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भूमिका 
. जिस नैन समाज की पू्वपारीन स्थिति दिती 


¢, ‰ि 
जेसी दिनों दिन धन धान्य वबुद्धि तेन कका ञ 


हद्धि सेवी थी उस जेन समाज की स्थिति आनं दीय 
कृष्ण धक्षीय पतिप्रदा के चन्द्र जसी धनधान्य वल्बुद्धि, भु 


भतिं केर पडतादहै, त्यों त्या उसकी रकाय धे हार 
द्धि होरी दै तद्वत्‌ जेनसभाज की भी जैसी जसी गति होर 
ह 


=] करती ह, 

„ अव देखना होभा कि वे कोन से कारणैकि नोदानि 
ओर्‌ छद्धि म निधित्त थूत ' हेते हे भिय पाठकों ! ज्यादा 
ङखिखकर्‌ इतना दी छिखना ठीक होमा कि आपके कर क 


मखो मं रदी हुई ^“ नैमिर्योकी तरी ” नामक पुस्तव 
चो पद्‌ ङ, 


जेन समाजः भ यनेक मत पन्थ मौजूद्‌ है उनमें से किरं 
भी एक्‌ मत पन्थ विेष की निंदा न करना यह नियम्‌ इ 
पुस्तक भ खास. ध्यानपूवंक आदि से अत तक रक्खा य 


अटक नियम सिद्ध होता है कि, सकारण दी काय्य दी रं 


इसं पुस्तक भ पस्तावोचित भाषाका ही उपयोग 1 

गया दे) | 
इस पुस्तक मं डके की चोट से यह सिद्ध किया मर, 

क जन समान यादे उन उन हानि दद्धि के कारणों च 


श 
2 


८३) 


दीधी सो कर विचार करं तो तरी होना कोई असचान्य वि- 
पय नदीं दै) 
अययावधि समाज तरी के विषयों की सशिष्ठ महत्व 
पूर्ण ओर सायैफ दिष्द्रीन कराने घाटी भरस्तूत पुस्तरू के 
जैसी दूसरी को पुस्त कथित्‌ दी पाठको ने पदी होगी) 
इस पुस्तफ की आपटोग इज्जत करेगे ओर श्रीमत रोगं 
संकटो की सख्यामं खरीद कर अमूद्य वितरण कर म्ये 
कने ब॒ जेनेतर भाईयों के कर कमो मे पूवा्वेगे ओर इसे 
सविचार पेपदापेरे ओर इस म चिखि इए विष्यो को 
यथोचित अमर करं करेगे तो समाज कीं उन्नति होकर 
मेरा परिश्रम भी सफर दोगा. 
- भने जो इख तच्छ बुद्धि अचुसार श्रावक श्राविका व 
साधु साध्वी महारानो के विषयमे जो अन की है उस्म 
कोद अविनय या कटाक्षके श्रन्दछ्खिदोत्तो अपने उदार 
हदय से क्षमा कर ओर्‌ ठेखफ़ के परिणाम घ केके बिषयं 
कौ तरफ विचार कर, उतने पर भी जो शब्दया षिपययघु- 
धारा करने के छायक्र दो उसे कृपाकर छिखपेजे म उत्ते सा- 
द्र दवितीया त्ति मेँ ययोचित्त सदोधन कस्गा, ॥ 
इस पुस्त के विषयं म अतिशय छिखना आवर्यकीय ? 
- प्रतीत नदीं होता इसफो पदुने से दी आपको माछ होगा, 
खरतर गच्छ गणाधीन्वर्‌ श्रीमान्‌ दर्सिागरजी मदारान 
सादवके सुकिप्य श्रीमान्‌ क्वीन्द्रसागरनी मदाराजने अपने 


(४) 

तन मनसे इस पुस्तकके संलोधन करने सूहायता ची दे यर 
रपाको अच्छी तरदसे अरोकन कर्‌ विपयको मुसेमटित कर- 
लम समयका भोग दिया हे शस च्य अप्‌ सादवको म सद्‌- 
सज: धन्यवाद देता द आपत इस उपकारको प॑ कभी भूटने 
वाला नहीं ह. दमारी डेन समानम रसे आल्मभीग देनेवाे 
सेकडा महात्मा जागे पेसी मेरी दार्दिक इच्छा ई) 

श्रीमान्‌ पुञ्यवर्‌ विजयवह्धथघृरीष्वसनी महाराज व श्रीमान्‌ 
विजयेनदरम्‌ सीष्वरजी महाराज व मरोपाध्याय श्रीमान्‌ सुपति 
सागरी पदाराज व पंडित भवर मणिसागस्नी मद्रान 
व वस्वर्मे श्रीमान्‌ छन्धिविजयश्शैन्वरनी महाराज श्रीमान्‌ 
उपाध्याय श्री जयसागरनी महाराज श्रीमान्‌ तीर्थमरिजयजी 
महाराज आदि आदि यनि महाराजेनि ब हिन्दीके सुयोग्य 


(# 


लेखकः श्रीयुत सुखसंपतरायजी साद्व भंडारी, श्रीमान्‌ सेद 
कनककमङ्जी चोधरी बडनगर, व श्रीमान्‌ दीराखार्जी 
साद बकी व श्रीमान्‌ दीवान शंखावचंदनी साद्व दद्रा एम ए 
बुजा च श्रीरान्‌ सेढ वदाुससहनी साद्व सीगी कलकत्ता 
च सेट भोमीकार हारामाई, दानवीर श्रीमान राव वहार 
सेढ पुनमचैद करमर्च॑द ( कोठा ) च श्रीमान्‌ वावू रतनचंद्‌ 
चुनीरार वारकेष्र,भीमवावू पूरणचदरनी सा०नाहर ककत) 
शरी. चोधस पालनी सा. नीमच ` शी. शेठ हीर्च॑दनी 
सा. अजयेर व श्रीमान्‌ वाबू भगवानदास पना 
जोश साहव पाटन निवासीनेभस्तुत पुस्तकके विषयोको 
अवलोकन कर उसमे पसङ्गोचित सूचनायं कौ थी अतः 


(५) 


उनका सह॑ स्लीकार पैक आपश्रीमानों का भँ वहत 
आमारी वनता हू. 
ओर इस पुस्तर के अदमदावाद्‌ मरं भकाशन रोते समय 
यहापर विराज हु खरतरगच्छीय श्रीमान. सुखसागरजी 
महाराज के वर्वमान पद्रधर श्री इस्सिगरजी महाराज की आ- 
ज्ञाचुपायिनी विदुषी साध्वी चयौ श्रीमती वछमश्रीजी महा 
-राजनेभी धरफ सदोधन ओरं उचित भूघना आदि देने र्मे 
उपकार फिथा है अतः आप श्रीमतीनीकामी मद्णीदह 
इस तरद्‌ उपयुक्त उन भरखर पण्ड्तेकी सहायुभूति वे 
सहायता मिन परभी सावधानतासे संशोधित करने प्र भी 
यदि भस्तुत पुस्तके मति मान्दतासे, भमादसे दृष्टिदोष 
से जीर सद्रणादि दोष से कदीं पर भी स्खलना इर हो तो सहदय 
पाटकः मन उसका यथोचित समाधान खार करगे यद्‌ मेरी 
भावना दै. 
गच्छतः स्खखनं कापि, भवत्येव प्रमाद तः। 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सजनाः ॥ 


जावद्‌ सम्राजदितैपी 

ट भशवाडयर 

4९५९7) लक्ष्मीखाठ 
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# आप श्रीमसीने माचा, मेवाट्‌, माखाड आदि देोमें विहार 
फर्‌ पने सदुपदेश दारा जेन च जनितो ्रतिबोष दिया था अत्त 
जप श्रीमतीजीका अनुकरण अन्य साव्वीजी महाराजं करना चाये. 
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जेन मोत्साहन (भरण) १३८ 
१०१ पुस्तककी पृणता ` १४३ 
टो तैयार है , टो , 


 श्रोत्साहन पच्चीसी 
पोकेट बुक के आकार की भौद्‌ पौत्ाहने मरणा करने- 
वाटी संक्षिपषम-भूत वतमान ओर्‌ भविष्य कारके स्वरुपको 
वतानेवारी स्वपियं दरिगीत छन्द मेँ रची इई आवार इद्‌. 
से साधारण को पुने योग्य २० पृष्ठ की अंटिर कागजप्र 
छपी इई मभावना करने योग्य अरपमूर्यवाङी सुंदर पुस्तक 
द. भूर्य, एक आना भति, सौ पुस्तकं का मूल्य ४) चार रुपया. 


ॐ श्री परमात्मने नमः 
च (9 [^ 
जाचय(का तसा, 
महलाचरणम्‌ 
सग्धराहृत्म्‌ 
अर्हन्तो भगवत इन्दरमदहिताः सिद्धाश्चसिद्धिस्थिता। 
आचार्या जिनदासनो्चतिकरा प्रूज्या उपाध्यायकाः! 
श्रीतिष्धान्तसुपाठका सुनिवरा रत्नच्रथाराधका; । 
पंचैते परमेष्ठिनः पतिदिनं छर्वन्त॒ वो मगरम्‌ ॥ 
(४) मदासुमामं ! 
नैन जातिका होता हवा भयर दास देखकर मेरा 

दृदय थरथर काप रदा दै. वदा दी दुःख होता छेिन्‌ नही 
माम आपोग अपने जाति यभ की तरकी ॐ च्यि एर्ता 
करनेमं उयो ठेरी ङ्ररदे द क्था आपको माट्म नदीं 
ह कि पूर्य कारमं जेन जन सन्या फ्रितनी थी ओर जाज 
मिनी ड, ` जस.ऽतिदाससे उसा पता खगाय अर उन 
कारणां फो अवे श्रीध्र षद्‌ करनेफा भयत्न फीजिये परि जिनते 
दिन मतिदिन जेन ननसख्या कम दती ना रदी दै 


(२) 

(२) एक समय वह्‌ था जव्‌ यह्‌ जेन जाति सव जातिया 
भं शिरोमणि ओर उन्नति के शिखर परथी) ओर आज यहं 
सपय हे कि वही जन जाति दसै जातिके क्षामने आटेम 
नोन (दण)के समान रजन इतिहास ओर भाचीन सिखा र्खादि' 
दवारा यह निर्विवादं सिद्ध होता दे, कि पूवे का मं सारे भारत 
वपे मे जेनधर्मे का डंका कजता था, करोड़ों की संख्याम नेन 
जनता थी.खाखो को संख्या मे कोडपति भ्रावक सघुदाय था, 
हजारो कौ संख्या यँ महान्‌ विदधान साघु साध्वी ये, ओर्‌ वडं 
वड महान्‌ घे धरधर तत्ववेत्ता, ज्ञानी, ध्यानी, सयमी) जेन 
ध्महुायी चोदह्‌ नियम व वारह्‌ त के धारक) महा 
दानी, सम्यन्क शाटी भ्रावक्‌ श्राविका ये. 


आचार्यं सदयरानेनि अपने विध्वा वुद्धि वर्से राखो 
अजेनियोको जनी वनाये वडेवडें राजा बहाराजाओं को जेनी 
वनाकर अदिंसाका डंका वजवाया वेह वड़े यतापक्राटी राजा 
महाराजा जनी ये, ओर जेन धर्म ॐ नियमो का पाटन कसते 
थे, इन सव वातों की सध्री जेन व जेनेतसो के इतिहास व म- 
दिरो के आकार व धाचीन ष्टे, पुटे, स्तूपः, स्थल) इमास्ते व 
शिका ठेखादि दे रं है, भारतवर्ष ओर युरुष आदिं 
विदान्‌ इख विभ्वं विख्यात जैन ध छी तारी कर २ 


ः 


र, क 


) मारत सम्राट्‌ महारज चन्द्रगप्च जैनी ये व भगवान 
वार्‌ न नाखन्द्‌] स्थान मँ कईं चतुर्मास षेये ये, यह्‌ किषीं 


(३) 

नैनी से ओर इतिहास गवेपऱ जनेतरोसे भी छिपा हुवा नदी 
दै । नालन्दामे एक रेसा विन्वविद्ाटय था सि जहा द्स 
हजार विचार्थिर्यो को भोजन चख व रहने के ल्य जगद 
प्त मिख्ती थी । इसमे एङ सो तो व्याख्यान के कमरे 
ये, वहे वडे मकान वि्ाधिर्यो के रहने के घ्यि वने 
ह्वे ये विच्याख्यफ़े अदतिमे एसे एसे वाग वगीचे फव्वारे, 
फट) एल, रहते ये फ, सारा स्थान स्वर्गवत्‌ माद देता 
या 1 एसे माने ख निशान अवतर मिक्ते ह । गषालि- 
यरे के जेन मूर्तियो व मेर कर्नाटक भ्रातर ओर 
-राणकषुर ८ गोडवाड ) मेवाड) मारवाड; युनरातदेश्ष के च 
घाव पाड के शेताम्बर जेन मन्दिरं के देखने से उपरोक्त 
कयन की पुष दोती ३ । करीव ७५० व्ही हुवे ३ कि मदा- 
न्रान देमचनद्रीचाथे पाटन ( गुजरात ) शरम, पधारे थे 
उस समय जव उनफे स्वागतम जो श्रावर सुदाय उपास्थित 
हवा था उप्त सञरुदाय के अन्दर अटारासौ तो केवल क्रोड 
पविशेटद्ीये। 


८४) ईडोक्टर्‌ बुद्धर साव ने पत्ता ठ्गाया हे कि जर्भन 

आदि दे मे उेड काख जेन ग्न्य ओर रेते री शास्सि 

युरोप्रासि्यो ने कटा, कोर, बरिया, हन्न व वैेतनानिक वति 
वैदाकीषद्े, करई जैन ग्रन्था र्या अगरेनी यादि भाषाम्‌ 
दोचुका द । षिचार दी वातत रै फि अन्य छोग जर विदे. 


(४) 


द्वियोनि अपने ग्रन्थकी कदर कौ व फायदा उखाया । मगर 
कई नैनी भाव्येने अपने प्रन्थोको पदा) सुना. व देखा त्क 
नही करीव २०००-२५०० वपे पटे भारत म॑यक्नादिक म 
देरी देवताओं कै नाम परखाखों पशु मारे जति ये, वद दसा 
वन्द फरनिका कामनै्िर्योकादी द) इस वात की प्रशंसा 
संसार भरख्यात लोकमान्य श्रीयुत पंडित वागंगाधर पिटक 
वरा कई विहना ने अपने सक्त कंसे कीदै। 


(५) वहुतप्राचीन समयकी वात जान दीजिये करीव ४०० 
वपे भी नरी इवे, अकव्वर वादशा क समव मे सादे तीन 
करोड जेनियोकी संख्या थी) ओर धन, वभव) विद्या, बुद्धि, ` 
म॑चराख, ज्योतिषननास्ं आदि अनेक विद्याओं दारा जन धम 
ठी सहमा मारतवपे व अन्य दे तक मशहूर थी! दिन 
-पर्‌ दिन गिरी अवस्था दति होते जो ङुछ आज दार 
आपलोगो से छिपी नीरे । पराचीन समय के सुकाविेमं 
वैभव की कीम्पत का दिसाव गाया जावे सो यान कल की 
अवस्था इर भी नदी दे यानी पलि मार रूपनज्यादाथा 
ओर्‌ धनरूप क्म्‌ था, अवं मालरूप पर गया दै यर धन 
(कीस्मत) रूप वह्‌ गया ई 1 जंसे पिरे किसी साहकार्‌ कै 
पास अनाज ( ग्धा ) १०००) सूवर्योका, जेवर जवाहिरात . 
१०००का, गाय, भैस, वेखादि १०००) के; य॒तफक्पत मार. 
घ भकानाडि) २०००) का जुरे ५०००) रूपये की कीम्मत 


८५) 


क्था! वी उतनी दी सापम्री जज ५००००) पचास द्जार्‌ 
रपय कीमत की समद्र जाती ई ! जिन सेर्गोर पासते 
उपरोक्त मा कीरा चखा गया ई यर पष्ट से एफ अष्टमा 
(ॐ) री र गया दै । ममर कीम्पत्त वट जाने सै वे अपने दिल 
म जपने सो पनवान दी समञ् रे द ! पाठमे { जरा विचा- 
सिथिगा ॐ प्रासीन जमनि ङे युकापिरे आपे पामन पन 
यभव इमी नदी द । दसी तरह स्य व्योषार्‌ च जन सख्या 
की द्यलत सपश्चिये, मो यस्ली २ काम { उाचछ्रे उपर ङा 
पररय रपी सष ) थोडे परिप म उपादा युनाफे ॐ व्या- 
पार परे यो ङ विदेतरी व्योपारिपोरि रथम चदय गया ६ । 


, (@& इमी चरट मायु यृनिराजो मे बुद्धि बल ब उप्रेणा- 
यूत शक्ति गेसी चीव्रथी फ निन्दने इनसे खासा विष- 
भिर्या को मास मदिसदि दुव्वारर्‌ मेनध्रादर वनाय. 

आमि ल्ट उन वरना तरफ "पान वदरत कम दिया 


नरि 


(«) टस पुम्वश्फी छरी यन्ते क -भिपाययनो 
वनि एकः जगद च्ििदी द्व दुमरी जमद (उम परिषय 
गी नस्त टेलद्ये मी) नद लिखी द) उम वान्ति पाठफेमि 
निपिदन 2 पि पुस्त फा नादि पे यन्तनकर पं शरीर अपनी 
युद्धिमे विचार फर फन शायकः फरसियि चेरे यक 
अपि, जानने वोम्प नन्वि नो उम्मेद ४ रि पृ्छसका 


(६) 
जसा नाभ ३ वैसा काम भी जद्दी सेना कोड्‌ पत्रक 
वात नक्षि हे} । 

ह रिगीतः 


तिन धथ का प्रचार करना यदी इसक्त ममे ह । 

निन जाति का उद्धार करना यह तुम्हारा कमे दै ॥ 

निज जातिवी सख्या बहाना यह्‌ तम्हारा ध्म दै । 

प्र त॒म पडे दो नीदमं कदातक कदं दा } समे दै ॥१॥ 
सोक दै यदि नेन द्यो करनेन हम खोटे नदीं । 
धर्मखो क्र पापवो कर गर्बसे डोटे नदी) 

व्यथ है धन केलि दोना शान भी वेकार है ! 

जिनको न जिनका ज्ञान है उनको सदा पिक्रारदै ।२॥ 

खाबणीं 


स ४ ० [+ ¢ 
यह जेन जाति छुखमृलः देष की शु, धर्मं अनुद्घूटः 
¡1 थी परमादीी । जाथे युक्त ले रुखते ये परवादी । 
गे ही जाति समग्र, स्थिती अल्युभर, हुई क्यो व्यप्र 
नी यह्‌ दुखकःर,ङस जेन जातिकी दक्षा कदू समञ्चाकर॥१। 
पम दो गये विया दीनःदेप मद्‌ लीनः द्रव्य विन दीन; | 


श 


डीन बुधचरे । सव कखा कुशरता अर पौरूप को हरे | 


> 


आस मं पड़कर्‌ जप, सहो सन्ताप कोन सा पाप, 
= = ~~ £ (4 
ख्गे सिर जकर+इस नेन जातिकी दसा कटं समद्चाकर२। 


(७) 


हवा उच कटका दास) वढा उपदास, शुद्र घर वास 
खक््मी कीना 1 सद्‌ वर्णो का सत्व विधाता छीना ॥ 

अहो ! तुम भूटे निजगौरत्व, धर्मका तत्व, ओर एक्यत्य 
रटे विसरारुर) इस जैन जाति की दशा कट्‌ समन्नाकर॥२॥ 


५ हि वष 
जेनियों की दीन अवस्था क्यो हई ? 
(८) धर्मं पर श्रद्धा कम हई अन्य वर्मं के देवी, देवता, 
चण्डी, युण्डी, मेरु, सेनपाज, शीत) होी, गोवर) डा, 


कचरा, पीर, पेगम्बरादि मासः मदिरा, भक्षक व भग, गाना 
खी, इथियादि धारक गी मानता पूना ऊरने छो 


ओर्‌ जनफे देवता, नवपदमडल, नवार मघ, जिनप- 
खर मघ, भक्तामरादि, सप्तस्मरण, नवग्रह, शाति, सेत्रपाखादि 
यत्र मत्र; प्रावि गाति वगेरा ॐ उपाय भूलने लगे वर्प 
अपने वान पानके आचरण तरः विगाढने खग गये, 

' ९) पर स्री सग वेया परसग ऊुजाति सग ( पासवान 
चरा ) वडा जिन्न पूर्वं ऊर्म सयोगतते अन्छी द्धि खान, 
पान की मामत्री, दूफम ओल्दा, वडा घर इन्त मितो 
आपकाम चेष्ठा करी तरफ ज्यादा जोरदार नङर स्वग्री- 
से परेम भीति क्म करी, उपरोक्त कुत्यसन की तरफ ज्यादा 
शके शीयं मन हीं मन पठताती जपने भाग्यो रोने रमी; 
स्री पृर्पमि कट आदि दषः असीर उसफा नतीना युद 


॥ 


(६ ) 
जैसानाप है वैस्ा काम मी जल्दी सेना कोट्‌ भुश्िर 
त ~ 
वात नक द्‌ 1: 
हरिगीतः 
[क € म 
निज ध्म का प्रचार करना यदी इसका ममे दे । 
[० [४३ न 
निज जाति का उद्धार करना यद्‌ तुम्दारा कम॑ दै ॥ 
(~ ९ {~ $ न, 
निन जातिकी सख्या वाना यर्‌ तुम्हारा घम हे । 
पर तुम पडे दो नींदमे कदातक कदं दा ! समै दै ॥१।॥ 


सोक रै यदि जेन दहो करनेन टम खोटे नदीं । 

धमं खो कर पापवो कर्‌ गर्वसे डोरे नदी ॥ 

व्यं हे धन केलि होना सान भी वेकार ३ ¦ 

निनको न जिनका ज्ञान ह उनको सदा धिकारदै १२ 


छावणी 


यह्‌ जेन जाति खुखमूक, द्वेष की शू, धं अनुदक; 

न थी प्रमादी । आर्यं युक्त हो ल्खते थे प्रवादी । 

सो री जाति समग्र, स्थिती यल्युमर हुई क्यो व्यग्र, 

वनी यह्‌ दुखकर, शस जेन जातिकी दशा कटू समञ्नाकर॥ १ 
` तुम से गये विन्या दीन.द्रेष भद जीन, द्रव्य विन दीन 
` छीन बुधवारे ! सव कला शर्त अर पौरूप कों हरे ॥ 

आलस मे पट्कर आप, सदो सन्ताप कोन सा पाप, 

रुगे सिर. आकर इस जेन जातिकी द्रा कहं समन्ञाकरार 


(७) 


इवा उच करका दास, वदा उपहास, शुद्र घर्‌ वास 
रुक्मी कीना ! सद्‌ वर्णो का सत विधाता छीना ॥ 
अदो ! तुम भले निजगौरत, धर्मका तत्र, ओर एक्यतल् 
रदे विसराफर) ईस जेन जाति की दना कद समक्षा२२॥२। 


[स नि व यः 9 
जेनियां की हीन अवस्था क्यों हुई ? 
(८) धरम पर श्रद्धा कम हु अन्य धर्म के देवी, देवता; 
चण्डी, मुण्डी, भेर) केनपाल, रीता, की, गोवर) डा 


कचरा, पीर, पगम्वरादिं मास, मदिरा, मक्ष व भग, गाना, 
खी, दपियापदि धारफ की मानता पूजा करने को 


ओर जनके देवता, नवपदमडल, मत्रकार मत्र, जिनप- 
घर मत्र, भक्तामराटि, सप्तस्मरण, नवग्रह, जाति, पेत्रपारादि 
यत्र, मत्र, मभाव्रिर शाति वगेरा ॐ उपाय भूलने खो वर्रे 
अपने खान पाने आचरण तङः वरिगाढने खग गये, 

* (९) पर ची सग बेरा भसग ङजाति सग ( पासयान 
वगेरा ) ढा जिनके पूर्व फर्म सयोगसे अन्डी ऋद्धि खान, 
पान की मामग्री, दकम ओरडा, चडा घर्‌ इन्त मिरी तो 
आप क्राम चेष्ठा की तरफ ज्यादा जोरदार बनकर स्वद्री- 
से भेम रीति कम ऊरी, उपरोक्त ऊुन्यसन रौ तरफ ज्यादा 
शकेः ग्य मन दी मन पकता जपने भाग्यसतो रोने लगी; 
स्री सुल्पोमे उन्ण आदि दपः असीर उसफा नतीजा यर 


(८) 


हुवा छ जापक्मं संतान नवे नन्द्‌ आर भाग्यानि पदा 
हर । नेनियों की संख्या ववनेका कारण यरी दै। 
जो कोसी पुर्प व्यभिचारी हवे, बोसेमी हए या 
उनका धन वेथव नष्टौ गयाया सिःसन्तानदह्वे, श्री 


पुरुपाक इस बुरे व्यसने वचने कृ साधारण उपाय यह द 


५ ८21 


छ 


ष 


< 


प्र्‌ पुरुप के साथ वात चीत इसी मशषखरी नं करना, 
उसके साय घर बाहर व देशान आदि को न जाना, 
एकान्त म नदी वेना, किसी भकार सखे नमी खेटना 
रात्रीम कदी नद्य नाना, एक ही वाहन सवारी आदि 
प्र्‌ न वना; पर्‌ पुरूपको स्प नही करना, उसके शरीर 


पर्‌ तर आदे मदन नहीं करना ओर एक आसनपर्‌ 
नहा वठना | 


पर्‌ पुरुप से दष्ट नदं पिखाना उसके यर अकेटे मरी 
जाना; उसको अपने घर अके नद वेठाना उससे शरीर 
पर्‌ तर जाद्‌ मदन नही कराना, उसके देखते द्री, पेशाव, वं 
स्नान न करना । पर पुरूप के सोने के मकानमे ननाना,किसीं 
पुरुप क अङ्ग आदिको न निरखना | 

प्र्‌ पुरुप कणं विना वस्र की (नङ्गी) तस्वीर न देखना ! 

भटे तमाञ्चे आदि पुरुषों की भीड़ मे नदी जाना । 

विवाहिता खी को पीहर मे ज्यादा नरीं रहना चाद्य । 


(९) 
वेन्या के घर, मदिरा री दुकान, राजमागे ओर आमशहर 
वाजार इन स्थानों प्र या आसपास म खड़ा नदी रहना । 

, अपने इट सासुजी जेटणी जी देवराणी वगेराके शमि 
-साथ रहना, 

टसी तरह पुरूपं को भी द्वी के ठेखने आदि वर्ता से 
चते रहना चादियिः- 

जव तक द्धी पुरुपका दिर मसे परस्पर भ्रसन्ने न रदे 
तव तफ सततान पराक्रमी, बुद्धिमान व भाग्यवान नही दोसरती 
जच आप अन्य सपर आरक्त द तो आपसी द्वी जेसा सम- 
नेगी (टसके छथि हम ज्यादा छ्खिना अच्छा नही 
समन्नते ) पाठफ़ ! स्वयं अपने दिल से विचार करं, आप 
अने अरन्थो में सरी पुरुषो चरि पढ चके हे । आप परसरी 
व वेहयापसग म आनन्द समते ह । मगर नही । नही {1 
इरगिज नही ! ! ! जो आनन्द स्वस्ी के साथ मे आपको 
मिङता हे स्वाधीनता वेकिक्री रही हे, अन्य जगह नदीं 
धरसी आगक्तारी स्थिति महापुरुष ऽस भरारकी कठते रै । 

नित्यं मनोवचः काये, थैः परखीपु कुपटः; । 

सहते सहि दुःख च श्वभ्रे ताडनादिकम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्यात्‌ जो मञुप्य दैमेजा मनवचन ओर अरीर से पराई 
चि्योमि म्पट (आरक्त) रहता ६ बह मयुप्य निश्रयकर्‌ दुख 
रोगादि-राजदण्डादि, नरके अने भकारके तादनादि दु्खो- 


( १० )} 
को सहता है अर्थात्‌ इसलोकमें . ओर पररोकमं वह दुःखक! 
भोगनेवाखा रोता दे | 
पाठक सहाशय उपयुक्त परस्मी छमस्पटकी स्थिति अनेकर्ः 
कथानके ओर्‌ अपने पासके निनी अनुभवसे परत्यक्षम 
जान सकते है फितनेदी इस प्रकारे 
कुव्यसनियों के सुनाक, पमेह, गटिया, वादी, कमजोरी; 
आतदक, मन्दान, संग्रहणी; कफ, दम, क्षीण) भगंदर, गंड- 
या, खूनखरावी; नेजरोग, मस्तकरोग, वदिरापन वगेरटं 
वीमास्ां हई है ओर वो कास कायक नदीं रहे है । 
आप मदिनेमरमं २० दफेस्वस्लीसे रमण करवा 
पर्‌ स्री से <-१० दफे रम ओर वेश्या आदि से ३-४ दफे 
रमं आपके शरीरका वं वरावर क्षीण होगा ओर्‌ उप॑रोक्त 
वीमारियां खग । अतएव हमारी तो यदी भा्थना हैक 
फेसी विमारी बुखाकर तन्दुरुस्ती व॒ भोगविखास मे बाधा 
डाख्ने काकाम क्दापिन करे । ओंरनो कुड पेसला आपं 
इस व्यसन मे लगाते हे अगर यदी पेसा सुका में या अपने 
या अपनीष्लीकेश्रृगारादिमं ठ्गायाजवेतो आपटीके 
आनन्द मिरे जिस कौम को आप नीची समक्घते ये जिस 
जाति की चियों से-आापका तारक था उनकी संतन भा- 
ग्यशारा व वरशाखा हुईं ओर आपकी संतान उनसे दवने 
र्मा जिन्द्ने इस बुरे ्यसन- को -कम किया हे उतनी ई 


॥ 


(११) 

उन्न विजय पाई है धन्य है तीर्थकरादि महान पुरूषो को 
मि जिन्दोनि बल पुरूपार्थ रान ऋद्धि व अनेक महान्‌. रूप- 
निधान रमणियो के हैते हए भी व्य क्त्या 

च्ि्यो ऊो भी उाचित्‌ है रि अपने पतिदेव आ चित्त हर्‌ 
तरह से भसन रवसे ! इस विषय म हमारी वना पुस्वफ देखें 
जो छि छिपे अति उपयोभी ई । 

जेनियों की संख्या कम कयां हुई ! 

(१०) अनिर्थो मे धार्मिक ज्ञान का अभाव दहोनेसेजे 

यमे के रदस्य ओर पवो को यथावत्‌ न समन्न सफ़ना आर्‌ 
अन्य विया कौं सोदवत भ होत्ते २उनफे षम म मिरु जाना 

(५९ परस्पर सदानुभूतिमेम न दिखलाना, नव शिक्षित 
की श्चकार्यो का समाधान नकन ओर बे किसी तरद 
कीजेन धमे ठे षिपय मे शच्छाक्रेतो उनरो यथार्थ 
उत्तर न देकर उनका तिरस्कार करना, उनको श्रद्धाश्रष्ट थभे- 
थर आहे अप्राब्द्‌ केना 1 

(१२) धामिकः मन्यो को अगट न करना; नवीनः 
प्रमादी सेन छिखना ओर्‌ न छउपाना। 

(१३) जेन धर्म प्र होते ह्वे आधरपों का उत्तर न देना # 

(१४) रोह अन्य यमीं घी पुरुप जेनी घर्मे, जेनय्मै का 
पान करे तोभी उस नवीन जनी के साथ मेम ऊावत्तीषन 
करना ओर्‌ उस्ने व्याख्यान आदि सभा सोसायाध्यिं म, 


( २२ ) 


प खानपान आदि सस्यन्थ मं उसका अपमान करना ओर्‌ 
उसको पाच न पिटाना ] 

(१५) नवीन जती भ्र का पक्रा जनीं ने वावत कुट 
वर्पोवाद्‌ अपने दिर पकी खाच दति दषु भी उनके साध 
रोटी वेदी व्यव्हार न करना यानी उनको जेन जाति मं 
न पिराना। 

(१६) अपने परस्पर के संकुचित विचारा आर ईषा द्रेष 
कद्‌ आदि करारर्णो से जेन धर्मका परिष्याग कर्‌ दृसरे धपे 
मं चछा जाना 


[४१ [क 


(१७) अन्न वर्लाहि स पीडितां को सहायता व मदद न 
करना | 

(१८) जेन विद्वानों का भत्येक भांत मे उपुखेशन व उप- 
देशक तरीके न जाना, नगद जगद्‌ जाहिर मापण न होना, 
जन तत्वा के शा समाधान का जाहिर चख्ज न देना। 

(१९) छरी छोटी दतो के चयि जाति्मं एूट डरना 
तड सम्वन्धी विरादरी च गड फेलाना करद 

(२०) कन्या विक्रय के भमाव से जेन जाति मे कन्था 
न मखे पर दृसरी जाति भ, जाकर रटना । 

(२१) वास्यविवाह्‌, इदाविव।दह्‌- अधिक्‌ होना । 

(२२) वन्या की कमी हेन. पर्‌ क्र पुरुषों का विवाह 
दीन देना ओर निःसतान घर उठ जाना | 


(८१३) 


(२६) खानपान की कमी कजूसी अपथ्य भोजनादि. 
कारणो से सतानों की कमी च वाद्यावस्था म मरणादि । 

(२४) यो का अदिक्िता व सारस्थ्य रक्षा विचा की 
कमी से सतानों का पाडन पोपणादि पूरी तोर से नदीं 
करना ] 

(२५) व्यायाम्‌ आदि न करना । 

(२६) अनाय बाणो के स्थि पटाने छिखिनि हुनर 
शिरप आदे सिखाने > बासते वोर्दिग आदि न खोखना । 

(२७) जेन भार्यो की वेरारी मे उनको उद्योग धपे 
कारीगरी मजदृरी, अाजमत आदि मे न ख्माना ओर्‌ उनक 
संतानो की तरकी मे मद्द्‌ न करना } 

(८) उपसोक्त कारणो के सत्राय आपस फी एूट सा- 
स्थ्य रघा का अभाव, सीननिक्षा का अभाव, वाल्यावस्या ृदा- 
वस्या व जोड विवाद, जरूरी काथ मे कती, ओर तिना 
जरूरत के कार्य मे फिजूट खर्ची, फेन का खर्चा, आमद 
से ज्यादा सर्च करना । इसी तरद्‌ धर्म॒स्य म भी किसी 
जगद कजूसी व फिसी जगद्‌ ज्यदि खच करना युरद्मेवाजी 
भग गाना अफीम तम्बा आदि नरेवाजी, हानिकारक 
सिज नारी रखना ] सप्त व्यसन सेवना । ठन दैन तोर 
मोर परच पेचायती राज दरवार व्योपारादि मेँ वे्मानी 
करना छठी गवादी देना 1 वाट्या के पटरनि छिखाने व 


(१२ ) 


-तन्दुरस्त वनाने रिक्षा दिटनि मं कंज करना । आपस 
अग्रसच र्टना ! वाट वचां को आरामी अय्याङी बनाना, 
-€ मेहनत न छेना ›) छोय वच सष जादि बुर व्योपार करना, 
य्चे व्याज कालेन, देन करना, द्रैपियत्त दे वार्‌ धधा. 
करना आदि जादि कारणां से भी अपने कोप की अवनति 
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हद ६ आर इन वाताको छोडने ठटने वावत सविस्तार 
रिक्षा रूपी ठेख जनि की उन्नति केदो उस विपय के 
ठ्ेख मे असुक्रमसे छिद्‌ | उस्तपर्‌ पारक गौर्‌ करछं। 


ओर जो जो बुरी वातं अपने मं अपने कुटव सं अपनी तट्‌ 
मे जपते गाँप्रमे अपनी समाज व देश्यं द वरे सव रोग मिट- 
कर्‌ बुरी वाते छोड अच्छे काम्र कर्‌! 


जेनियो की उञ्चति केच ह्ये ? 

(२९) आपस कणे पट ख्डट्‌ क्षगडे एक दुसरे का उरा 
चाहना; देष; इपां आदि कर तरह के' र्यो म इसवी 
व्याख्या दे आं इससे अपनी कोम काही क्था सरे भारत- 
त्रेषका चाक सका जेतचा भी व्छाख्या की जवि- 
उतना क्म दे भने तो यही ञनासिव समज्ञा रै कि इस पटी 
व्याख्या करना फिजूट दे ट क्यों पेदा रोती है इसका 
स्मरण वे इसका उपाय नक्त न कतलाया जवि तवतक ` 
जर्‌ वात छेखना सानो आकार य चित्र करना हे। 


क्सम तो यहे करि सव जेन संप्रदायो के सिद्धान्त 


०१ 


( १५ ) 

सम्पगादरदीन, ज्ञान चारित्र उनतीनों को मोक्ष मागं मानते हुए 

आपस की मान्यता मे फ$ ३ । 
यह्‌ जो उसके खास कारण दे समय पाकर निकमे इन 
क्रारणों का नान करना महान आचार्या का काप रे यद्यपि 
मेरी सम्मति मे यदी ठीक दै मि मृप्म मक्र विचारो के मेद 
अभेद से समाजिक व धार्मिक वेदा को उतपन्न न करे 
परस्पर सर्य जीव मेम व॒ आनन्द सेर यही जनि्ोका 

यख्य थप दै । 

श्रेताम्बसं दिगम्बरो कौ एट ने छाखो सूयय युकव्म- 
वाजी ओर जदाख्तो मं खोये दोनों सपरदाय > ग्रेस से 
श्मारा तो यहं न्पिदन द पि जिस न्यायाधीश्च के पास आप्‌ 
 इन्साफ लेने के उम्मेदवार ये व अव ह उने युरावल्मे क्था 
शौर विदान्‌ बुद्धिमान्‌ भारतवर्ष मे नरीये । क्या आपके 
विश्वास वाटे >२-४ मचुप्य भी भारतवर्षमेनरीं येकि 
निनफो आप दोनो सप्रदायके छोग अपनी अपनी तरफ 
से मुखिया पंच चुनङुर आपस म पचायतीं तरीके से फेसखा 
करा स्ते, भार्यो अदालतों के जज मनिद्धटो के निस्त तो 
पर्चो से आप अच्छा री न्याय पति सैरटोनाथासेो हवा 
स्वभानो र छट वड एस अगद ह उन ईर अगद कं 
¡ इस पचायसी तरीके से फसठ करा खीभिये । इसमे ठोना 
-सिस्कों को वात रदेगि अनेरू तरट्‌ सी खर्च व आपसी ईप 
नरी सेगीं न्पाया्पीश मे कैसले से नाराज हवे तो उनः 


( ६ 

उपरी न्यायाधीक्च के पाञ्च अपील कयम अशीर उन्दानि भीः 
आपके ( एक के ) ल्य अच्छा बुरा द्ुक्म फर्मयातो फिर 
क्या करोगे । मत्व वात यह्‌ है करिः पचक्रि न्याय से जज 
के न्याय मे फायदा नदी, पच कैत दोना चाहिये इसकी इख - 
व्याख्या यह्‌ ₹े । 

अपते व उधर के पिरक जदमीन दहं अपनेया 
उन क पक्षपातीन हो) 

वे.इस तननि कगडे के वाक्रिफुकर लो तो बहुत दी. 
यच्छाहै।! _ _ व 

वे इस मामले को सयक्च सक्ते दा। 

इस ्रगडे को मामे को ईरा द्रेप बुद्धि सेन देखते द 

अकल्मेद्‌, {मानदार, होशियार ओर परिश्रम दयं । 

न्याय करने मेँ क्या क्या मामले मसाटे (सवत पुरषे) 
आदि फी जरूरत है इसके जानकार दा । 

थोडे समय ङेख्यितो घरगडा वद हैगयाया होजायगा 
ममर आ्थ॑दा अघ्रुक कारण अभ्रु वात से फिर तवनाजा हो 
जायमा इस वात को समञ्च सरवै व इसका उपाय सोच सके 
एसे पच ( न्यायाधी् ) दो, जमाने के सुताविक निस रा- 
ज्यमे जो तनाजा दो उस राज्य के नियमानुसार (कानून) व 
फखां अमर फलां वायदा फढा शतं फछां इकरारनायन दोगा 


या नानायन्‌ होमा इस वात को (धचायत केसे के वक्तं ) 
समत्र सके पेसे पेच हे ! 


( ९७ ) 
चौ को भी शुनातिव है, कि जव कोई जीव यपने ऊपर 
भेसा रखङूर अपने से न्याय कराने का उम्मेद्वार्‌ हुवा दै, 
' तो उस को उचित न्याय देरूर उपस्थित हुवे राय को तन 
(4 त ¢ 
मन धन से करके परोपक्नार रूप परमरायं का पुन्य उपार्जन 
करना चाद्ये ! सजने तन, मन, धन, परोपरारके चि 
दी देति दे। क्यो किक्टाभीदै, 
म 
# शकि ॐ 
(५ (न षः 
पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फलानि वक्षाः 
नादन्ति सस्यं खट वाखिहाः 
परोपकाराय सतां विभूतयः 
अर्थ-नदियं खुद पानी नदी पीतीद, इपर स्वय फल नरी 
ख £, वर्प से धान्य पेद्‌! रोतादै, मगर वाटर खुद अनाज 
८ धान्य ) नदीं खि वेमे दी परोपरार के स्यि सन- 
नोरी विभूतय ( रक्ष्मी ) भी दोती ६. 
मामे री तकमील करते वक्त वादी प्रतिवार्य को 
समद्नाने करद की इछ वतिं इस परार ह - 
फरीर्फा ॐ उ उजात एक ॐ दूसरे से जवाये दर 
जवावत टेफ़र जो तनाजे द्य उना दवाखा (तन्कीह) कायम 
रदं अषयुरु अमर, अर वाक, अष्टक मामला, दालत, 


-। 


( १८ ) 


५ + 


सावत हान क 1टयं फलां ( अथक ) सवृत तहरीर, दस्ता 
वज 1रखार्ख, कव्ना, इवाखा, ब जवानी गवाह साक्षी 
आदे कों जरूरत है | 
सदत ककर्‌ या कोई फरोक मोहल्त चे तो परी मो- ` 
इर्त देकर दरएक तकमीट कर 
तक्मीरु सवृत पुरवे आदि सयाप् हए वाद दोनो फरक 
क अजं सुनकर फसखा फर्म दं । 
भाया ? अगर आप इस तरह भयत्न कर अपने मामे 
ञ्गड कों निपटेगे तो आपकी तारीफ होगी व धन का दर 
योग चद्‌ होगा । 
धम स्थान के मापलेमे एक स्याने दो. तख्वार नहीं 
रहं सकती, आयंदा इससे भी वढकर क्ञगडा पैदा सेमा । ए- 
कता करन के भरोसे पर ज्यादा सीधा वनना ( भोलापन्‌ ) 
भी बुरादे) 
रएक वातका आगा पीछा, कुडा, सगडा कौरद दर 
दशा सोचकर कायं करना बुद्धिमान का कर्मव्य है, जो वात 
टेटे छोटी माद्य देरी है, वदी कुछ समय वाद भारी हो 
जातो हे, ओर उसी से र्डाई स्ञगडे उपरिथत हेति ह । 
(२०) जनी जनी मात्म ससारिक व धार्मिक तनाना मिटा 
दने का दसरा उपाय यहदहे कि 
हर एक गांव; शहर, देश, जाति, तड केजेनी ८ नो 
उछ घर या मचुष्य गिनती के हाँ ) इ इकडे होकर - अ~ 


(85) 


यनी ओरसे १५२० वगेरह न्याय करने लायक बुद्धिमान. 
पुरूपौरो चुन कर उनके माम एक फेहरिस्त मे दज करलं । 
; फिर राज्य नियमानुसार ( स्टाप कागज्‌ आदि पर्‌ ) एक 
` ठेसा इकरारनामा (तदरीर) करटं कि, हम (कुर जेनी) वख 
फला, कोम (जाति) फठां, सान फटा, जिखा स्टेट फल 
के ! जोकि हमने दमारे आपसे जो कुड अगड़े तनने 
८ छेन देन, सवधी स्थावर जगम जायदाद सवन्ी जीदारी, 
यररी ठडा$, वसीत, गोद्‌, माछ की मिल्फरियत सम्बधी, 
आनि जाने के रासते, नारदा, मोरी, पाखाना, दृककरफ स- 
-स्वधी, मसी मुहायदे की मजूरी करद सम्ब॑थी; मतट्व 
वात यह है फ जो मामछात दीवानी के ब राजीना के फोन 
दारी व नायदाद मार के पंचायती मे व युरुदरमे म राजीनामें 
हो सर्तेदैवो कुट ) अभी ह ओर्‌ जिनका रगडा फटा कै 
(न्पायारप) मँ चर राद, व खानगी तनाने रहे, व आयन्दा 
-हम रोगोकि जो व जवकभी घगडा तनाजा पेडा लोतो 
इम रोग वादा कर्तेव ल्खिदेते ह फि, फला फला 
(जिन कानाम न्याय करने वां की फेदरिस्त मं हे ) आ- 
दियो म से २-४ को पच शुङरर कर टम अपना गदा ते 
करगे । ससम जो वदे व इन्कार ऊर तो बह राजदर्ार 

पेच पेचायती म रा समत्रा जवर । 

पाठको ! 

यद्‌ मजमून तो मामूटी याद्‌ दिकाने को लिखि दिया 


९ 


है ! बुद्धिमान सन्न चाह. व, उस देश्ष, तथा राज्य निय- 
मञ्चसार्‌ लिखत करे, करां । 


क न क चण 


अवसर शपये परे ठेन देन प छोटी वात से वदी वातत 
के, उच नाच के, वीर चाक) ममत्व भाव कं, संच तान सं 
आपसी कड इग्डे वह जति हे, कद कजं देने घाटे धनवान 
पुरषोंको यदे चेका पेदा होगी कि रजके हुक्म विना कोई रुपया 
देवे नद, कौन दिकनि, कोन माल दिवि, कौन दस्तावेनादि 
स्ख कौरह उनके चयि यह समाधान रै कफि- 
पर्चोको सव इख््तियार दे रक्ये है, तो पासमं जायदाद. 
तों सवं कुर 1दखा. सक्ते ₹ । पच वराद एसा 
कि वेईमानों को नीचा दिखा सकती दै, सष ङु 
ओर दोनो को इस वातका धर्मं विचारना चा- 
समे देति हुवे ठेनदार को न देव उक जैसा अ~ 
† विन्वाद्बघाती ससारभरमं दसरा कोई नदी हेता दै । 
जिसके पा मा जायदाद नदीं है उन को जान वृत्र 
कर्‌ छेनदार्‌ तकरीफ़ देते द, उनकः भी पूरा कसर है वे आप 
खुदभी खराव देति ई, ओर टुससं को भी तकङीफ देते है । 
देसे दोनो तरफ़ा की कारवाई के निपटरे मे युलखिया पंच 
खगा कौ बुद्धिमानी,) इमानदारी पर्‌ अच्छी तरह चङ सकदी 
द कोई मुर्किक वात नदी । प्राचीन जमाने मे इसी तरीकेसे 


अ क 


काम्‌ दतिये। 
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(२९) 


रसा निपटारा करन मेँ जो ङु जहां नेसा मोका हो, 
बहो वैसा खच, एीस,कमीरानादि यकर करदो रकम अपनी 
नाति धर्म्यी तरकीकिं फण्डमे जमा होपी रदे, ओर अगर ुना- 
सिवदो तो उसमे से ङ कमीरन पचो को; न्यायाधीश को 
चन्यायके खभ घासे युकर्र करद कगेरह । नहा नेता 
मौर द काम खव, इतना छिखिते व कते हुवेभी धनवानो 
कों रुपया वमूढ नदीं हेनि शी शका कर को उस भ- 
स्ता का खंडन कर पो उनसे हमारा भदन है, करि अगर दसी 
तरह शुद्रायेने विचार छियाकि नदीदेना रै या निर्धनरैःतो आप 
रानकक्ति से क्या कर स्फेगे ? अभी क्या कर रेहे £ । आप 
स्वय देख रे ह, षरफे सिर पर नये खचँ उठाकर अनेक तरह 
के वेर षिरोध बहा फर के परस्पर कमे वाध रेट । करई 
चौरी दिग्रिया पड़ी पदी मियाद गुनर हेगः,कौरह करदं 
(३१) मदायुभाषों { यदि आप जेन पैचायतरे वात 
इन्तजाम कर्‌ छग तो आपके इना खख रूपये नो पिज 
खयै हो जति ई, वचरूर आपदीके यस्म रदेगे ! अगर आपा 
यह रुपया च अपना अपूद्य समय जेन वोर्हिग, पाठनाना 
व समाज उन्नति या व्यापारादिमे खगा तो दिन दनी सात 
गुनी आप कौ उन्नति,रेषे ! 
्ेताम्बरी समानम [ स्थानर्वासी सूतीं पूज म) व 
ते पन्धी स्यानर्वासीमे, ओीस्त॒ति चतुर्यस्तुति य ] रकी 
सो आपसी अगे ठेते वट गये ह, छि आपस ररी एर जाति 


(रर) 


भी देीन्योदहार, समे संवेधियो का जाना जाना तक वन्द्‌ 
होमया हे 1 उसे जस्दी मिटाकर सम्प कर ठेना चादिये ! 

इसके चयि सवं सम्प्रदाय के साधु, साध्वी) महाराज व 
श्रावक; श्राविकावभे से हमा तो अर्जदै फि इन वातस रेषे 
कामों अच्छा नतीजा नदीं नीक सरता आप अपना संप 
दाय नरी षदा सक्ते, जो कोई सवी पुरूष उधर का धर्मं छोड 
आए की तरफ आविगा; वह्‌ अपने खुश देर से अविगा; 
आप कैः क्षमागुण व भीटी वासे अघ्वेगा. आप्त सौहवत 
च धमीपदेर से जवेगा. आपके बुद्धि के दचनो से अपरेमा ) 
ये सवं कायं एक दसरेका परिचय दोनेसे व धमापदेश्च दोन 
से दो सक्ते दै । 

(३२) दर एक राव्यं बि गवर्ममेन्टके राव्यशा- 

छन मे हिन्द, युसरुमान, ईसाई आदि के प्योदासे की तावी 

` हे व अनेक तरह के धाक रक्‌ वधे हवे हं ! मगर जेनिरयो 
केः एर्‌ दिनक तातीर्दी नदी । इसका कारण भी आपसकादीं 
ङुसप है । इस विषयमे तीना सम्प्रदायको मिर्कर राजा 
महपराना व गवर्नमेन्टसे अजे करना चदे । 
महानुभावो 

संगठन (एकता) वो चीज हे कि जिससे जप जो चाह; 
क्रा कायं सिदध कर सकंगे ! इस वावत मे जितना भी ठेख 
1खखा जावि थोडा ह । । 


मुख! का सगरन च एकता तों अनुचित है. अपने इख; 


(ग्ड) 


जाति, धर्म मर्यादा घ तीर्थकरोकि इक्मकी पारवंदी करो । 
इजासों मुष्य गवनंमेट व देशी राजकरे युरावङे खोटे रेख; 
व्याख्यान देकर जेर म गये । वेसा करने कराने केतो दम 
सर्वदा विरुद्र हे, ओर खुरी कौ वात तो यह्‌ रेःकि इन वातं 
से जेनी छोग घचे भी ह, पसे मामरमं शायद दी को$ नेल 
गया दोगा 1 

आप देखिरयैरि युरोपियन छोग उनके नातिदेखःधर्मका प 
(फसा पक्त जो करने छायं ओर आपके ध्म जातिमे जवरन्‌ 
हाय नदी डाख्ते हवे) के हे । यह उनङ़े लिये तो अनादी 
समक्षिये । घल्कि इससे आप रोर्गोफो अङ ठेना चाहिये फर 
उनकी तरह आप भी अपने जाति, षम, देर का पक्ष करे । 
अपने देदा गी वनी ह चीज काम म छाव | अपनी वनाई 
चीज फम नफे च $मानदारी से वेच । जेसा नमूना देव वेया 


दी मार तैयार कर के देये ! जवान्‌, इकरार्‌ के सच्चे वने 
इत्याद 1 


अपनेफो बुद्धि से काम छेना चाद्ये । ारिरीक ताक- 
तरी जगद चद्‌ भी काभ करना जर्रीै मगर अपने श्रावं 
के ( सामने वाठे) गरु की ताम्तफामी अंदाजा करनाव 
उसा आगा पीडा सोचना उससे परिटे जररी दै । 


( २६ ) 
जातीय छधघडे ब तडवंदि्यां । 


(३३) आपसी पटक शाखादहय जातय कग स 
जातीय ्रगडे अुख्यतया मान ओर ममत्व भाव पेदा हीने 
से वदते ह ! छोटी २ तडवन्दिशं वाध कर्‌ अपना 
प्च छेते हे । प्यारे भार्यो ! अपना असूर्य ससय्‌, दिमाग क 
बुद्धिःनो इछ ईस कायकी तरफ क्मति हो; अगर यदा समर्य 
जातिसुधार, स्वधर्भिंथो का उद्धार, व व्यापारादि काथ 
की- तर्फ र्ग तो कितना अच्छ हो ! बाजे. वाने आदमी 
यह समदते ह कि दमारी एछ दोभो परन्त॒ थह खयार उनका 
गरुत ई, पूर थोडी, निन्दा उयादा होती ईद, ओर पृक 
वजायं एकु तरह को पूंछ खग जातीं ईह, कि जो पीषटेयो त्क 

नदी पिरत. ओर इसी पपंचमे अनेक. तरदके कमं खन्ध होते 
हे } हा, आप कदं सालो से पच धकर है तों आप पच वने 
रषिं ओर विशदरी ेखोगों कोभी चाहिये कि उनकी 
मान म्यीदा न छोड ¦ वल्क है उससे भी अच्छी तरद्‌ उनकी 
इज्नत कर, अप्पन ही उनकी इज्नत नद्य करगे तो ओर्‌ कोन 
करेगा इतने परभी किसी तरहका पशोपेश्च वगेरहः आजावे तों 


बुद्धिमानी से कास कर्क रास्ता निकार ॐेना चाहिये सैचा- 
तानी च पक्षा पक्षी न क्र, 


„+ 4४ 


८५१ 
= 


(२५ ) 
स्वास्थ्य रक्षा ष 
(३४) अपनी जाती तया समाज म वेद्य डक्टरका 
संख्या वि थोडी है ओर भयर के जेन ग्रथ नवीन 
भरणाङीसे जित्तने चाहिय उतने आजतर नादिर नदी हुए 
दवादया करने के निस्वत पथ्यापथ्य (खानपान व रदन सहनः? 
का घधार च परदनका विचार ) से चलना ज्यादा फायदेमद्‌ 
दे, इस विषय मे ज्यादा ट्खिना ग्रयफो वढाना दै, ङ्छ 
पथ्यापध्यरी यादं रखने योग्य वाते पाठको लि किख 
ठेता ह. वरिमारको पथ्य रखना चाद्ये! ब पयसे रहना 
चाहिये यर वात्त तो सव को जानते शी द, मगर बीमार के 
निस्त निरोगावस्या यानी तन्दुरस्ती वार्लोफो पथ्यसे चना 
€्यादा फायदे मेद व जसूर वात है कारण बीमार होकर 
उसका उछान करानेरी अपेता वीमारदी न दो इसरा साधन 
रखना ब्र भयत करना जंधिक श्रेष्ट है, हा यह सच है, गि 
चीमा पथ्पर्मे थोरीसी भूर रोजनाय व साधारण कुपथ 
कर छिया जव तो वडा ञुकसान होता दै, ओर तन्दुरस्ती मे 
साधारण कुपध्यङा बुरा परिणाम त्यम मं जद्दी नदी दीख- 
ता परर उ तरह रोज रोज या अपिर मात्रा मं खानपान व 
` रहन सहन रा ङुपथ्य फ्रिया जावि तो थोडे दिन वाद्‌ जरूर 
ˆ लन्दुरस्ती विगड कर भयङ्र रोग पैदा दो जति दे, क जगद 
तो देवा गया, कि बीमार हेनेषर भी पथ्यापथ्य मालूम 
नीं दने से उदे ( पथ्यङगी जगह अपथ्य भोजनादि रहन 


( २६.) 


सहन के ) रास्ते चरते ह जिससे आराम के वदे वड़ी वीमा- 
रियं नकड ठेव है, अतः हमारी खानपान सम्बन्धी भू से. 
वीमारन हो इक ख्यि पथ्यं रखना वहूत जरूरी दैः 
कहा भी है कषि- 

धं निथम पारे विना, भयु भजन हे व्यथ । 

ओंवृधसेवन क्या कर्‌, जां नाहे पठे पथ्य ॥ १॥ 

तन्दुरस्तीमं निश्न भकारसे खानपान तथा रहन सहन 
रखना हितकर है. इनका पान करनेसे सदसा रोगका आ- 
कपण नदीं होता, ओर शरीर निरोग वना रहता रै 

(३५) रहनेका मकान रसोई घरद्री,पालाना,साफ रखना. 

कपडे साफ पहरा, थोडा पीना आजावि इतना रोज परिष 
कर छेना, वन सके तो शक्ति अनुसार अच्छी हवामें घूमने - 
जाना, साफ पानो पीना; (अच्छ छानकर) व साफ पानी हा 
से स्नानादिकः क्रिया करना, व॒विक्षेषतः वार करदट सोना. 
चादिये> वायां पसवाडा नीचा रखनेसे जठरा तीव्र होकर 
पाचन शक्ति सुरती ईे.बह्चय्‌ से रहना-वेशया परस्ी आः 
दिका सवेथा सङ्ग नरी करना चा्िये-ओर खस्वीते भी 
अस्ये आरक्त दोर काभ- विषय सेवन नदीं करना चाहिये 
अथात्‌ स्वी के साथ भी उचित रीतिसे वतव करना चाहिये 
निस्ते श॒रीरकी तन्दुरस्तीका मरु कारण (वीकी रक्रा) होती, 
2 आर उससे वर, बुद्धि, तेन आदि उत्तरोत्तर द्धि गत होते 
2 गरम जछको ठंडा करके पीनेसे व महिने मे २-४ उपवासं 


क 


(>७ ) 
या आव्रिर-एकासनादिके करनेसे अक्सर वीमारियां नदीं दोती 
श, भोजन रोज नियत समयपर करना चाये, एर्वार रुचि 
अनुसार ङ भूख ररर भोजन कर छेना उत्तम दै घड़ी मेँ 
कृ ग्बाया घदी म कुछ खाया यद्‌ ठी नरी इससे पाचन 
शक्ति म विगाड हो जाता द, आतो सो आसम नरद मिर्ता 
जर परे धीरे कमजोर से कर वे मदाप्निसा (भयर) रोग 
उत्पन्न कर देते ह, अतः वारवार नदीं खाना चाये स्ाद्के 
व्रीभूत्‌ टोरर घ्म अक्सर अधिरुखा जति टे कभीफ्भी 
मरो केः यदा दावों म अधिफ खा छेते इ यद्‌ शशीरमो 
चुरयान पटूवाता है इसच्ि रोज ड न ङ भूख रख 
फर्‌ खाना खास्थ्य सम्वन्धी नियमो मे से एक सर्वोपरि आ- 
बदयङीय नियम १ यदि कभी अधि खाने चयि काचार 
हेनापटेतो दुसरे दिन क्म वा विर्ङर री) नदी लाना 
चारिये भोजन ॐ पु्वात दसपाच प्िनीट वारं ऊखेट सोना 
बूत जरूरी ई इससे दानम युधरता दे, भोजनम अति आप्र 
फरफैः किदरेप सिलाना हानि कारक दै, श्ुभासे कम खाना 
एकः तरफ तपभी दै, जीर पौद्गलिर श्रीरा निर्वाह 
भी अर््री तरह होतार, स्वास्थ्य विगटूनेसे धर्मं यान 
सानादि क्रियाम वाया ष्दादहतीदै. उस छतत अपनी 
म्नि के युधाफिङ मोजन र्सना चादि मांतमदरिसयदि 
मे मधर (शष्द्‌) मरन दमूना अध्य पदायै भद्रे 
पिरूट ६, अनः इनका सयनत्यागने योर्यःयोर भोजन करते 


(२८) 


समय कभीभी तङ्ग कपडा नदीं पद्रना चाये, वैसेरी दैभेशां 
अधिक खद्रे अधिकः गरीटे व अति चरपरे पदार्थं रानि- 
कारक दहे; अतः ज्यादा परिमाणमें उनका सेवन ररना 
उचित नदीं रै. 
¢ स 
(२६) सवे अवध्थासं ( चदि वीमारी द्यो या तन्दुरस्ती ) 
दुधका पथ्यं अमृत हे ¦ 
दोहा. 


वीये वटावन वल करन, जो को पूोमोय 

पय (दृध) समानतिहं खोक; ओर न ओप कोय ॥१॥ 

ठर्त वर वडानेम दृध के ससान जल्दी पचनेवाखा हल्का 
सस्ता आर्‌ स्वादे पदाथ दुसरा नदी, जो रोग दधके 
साय दधर्‌ अपथ्य ( दुधक दुरमन ) भोजन कसते ट्‌; उनको 
भत क वद्र कड्‌ तरहक व्याधियां खग जादी दै, तन्दुर- 
स्त हाकतयं ताकतके ल्यि भसका दध अच्छा हे ¦ 

चिन्त निव जव्रस्थामे सायका दुषदी फायदे मेद्‌ दे, 
चाद्ध च वासी दूध. छः पटे वादका द्धं ( चाहे ग्रमो 
आ वडा ) नहा पीना चादिये इससे सुक्ष्म जीवोकी विराधना 
° तन्डुरस्त ध कसान होता हे, तन्दुरस्त गाय या अंसके 
सान दधक स्वच्छ कपडे छानकर सूव गरम कर कुर ठंडा 
रन बाद्‌ साफ़ देशी शृद्धर या मिरी उारक्र इच्छानुसार 
वह शाम या भोजन करनेके वाद पीनां रामदायक 


(२९) 


दूधके पथ्या पथ्य. 
दधके दोस्त (पथ्य) 
खाड, मिसयी, दरडे, वेदइडा,आवना सोढ मूगकीदार 
` सग व भूगके षने पदायै गरम मसाला, योडी भीवृूकीखयह 
मनकादाख, फरटस, ददद, दाल्चीनी, व॒व्ती केदर जाननी, 
इलायची, ताजाधी, गेहुके वने पदां 
दूधके दुङमन (अपथ्य) 

मूला, तैल, तोर, शड्‌, उद्द्‌, कालीमिचै, नमक;खटाई, 
इुखथ) ददी, छाछ, सूखेसागजायुन; केखानारियल र्दसन, 
कादा) गरम पदाथ, तिर्छोकी खल) तेर) खिचडी, नवीन 
खासी ऊफके रोग॒नवीन ज्वरमं दृध १-२ ठिनिर्वद्‌ 
रक्खा जावि 

रबडी वासोदी खीर के निस्वत्त त्तो गरम किया हवा 
पतला टध दी वरुकारक इ, गादा किया हुवा दृध फायदे के 
बदले हानिरारक होता दै 

मदाभ्नि. 

(३७) अधिक स्रीसभोग करनेसे,चिताफिकर करनेसे, अ- 
धिक परिधरम करनेते,नियत समयपर्‌ भोजन नदी करनेसे,वार- 
वार अधिरु भोजन करनेसे अधिक तपथ्यां करनेसे, खान- 
पान्‌ रहन सदनम्‌ अपथ्य क्रनेसे, जिनकी जरराभी पद्‌ दो 
ग दे, जिनको पो भोजनसे विगाड दतर, कज्ज रहता 


( ३० ) 


हे, या. पतला दस्त होता है,उनको मंदायिकी बिमारी समन्ननी 
चाहिये उनपा निश्च भकास्से रन सदन व पथ्या पथ्य 
रखना चाद्ये, 

सुवह सुश्रदयसे ङु परि ताजी दवाम भ्रूयना आव ` 
हवा यदना साफ कपड़ पहिरना साफ मकानमं रहना दोनों 
वक्त द्‌ि साफ करना. 

मद्‌ 7िनके पथ्यापय्य. 
पथ्य्‌, 

सुभकी दार, गायका दध, दरी, उछ, सावृदाना चांव- 
-खाका मंड चाव कौपफूखी (धाणीपरमर) कमी कभी जर्‌ 
योडा चावला मोजन, ज्वार, अनार, नारगी, सेव, एरड- ` 
काकडी, मोसंवी, संधारोम, कारीमियचे, रोरी योडी; 
गायक छाछ) जर कमः पीव, व ,दख्का व॒ स्वच्छ नर 
धीवे, समय पर निद्रा छेवे, हल्के जल्दी पचनेवाटे पदार्थाका 
सेवन, सांग ( सेर्डीगन्ना ) आदि को योग्य सतित इस्ते- 
आर करना, व्यायाम करना, इत्यादि । 

मदानके अपथ्य. 

आ) सता, असरवी, भिडी, पीड खजूर, बादाम वादा- 
-मका सीरा, सकरकंद्‌ पिस्ता गादा दध सखा, खडी, वासौ 
दा? खोर मावेकी मिगाई, सीरा पुटी उडद, चवछ-मटः 
 बयुजा पठा जर्माक्द्-काक्ड़ा काचरे, अजीर, सुपारी, रट 


(५३९१९) 


पिच ज्याद्‌ानमफ =यादाधृत, खाना अधिक्‌ जन पीना, गेहू- 
का वारीरु आदा-मदा, गधेमेले रास्ते घ्रूमना फिरना 
आविक षूमना, चिताङेश करना भारी देरसे पचनवारे पद्यं 
श्वाना पीना सदसे वचाव न करना करना, जर्टी 

जल्दी मोजन करना मट्घुत्रफी वागाफ़ो सेकया सद्र करना 


1टलन पहना कृमि वहुतं करना 


पित्त प्रकृति. 

(३८) जिसकी जवान फटी हई दोनेतरमे गरी माद्म 
दो) बातचीत विवाद रने की व्याद्‌ा आदत हो, निस्फी नाडी 
काग कुठंग म॑डक की तरह फुदर्ती इद्‌ शिघ्रतासे चरी हो 
उनि पित्तप्रछती समल्नो उनो पथ्यापथ्य निर प्रकार से है. 

पथ्य ( प्पित्तनाराक ) 

सीताफल) कैखा, दाडम, अनार, जामफर, यन्छा-अ- 
भूर, दिथोश, जान, मीठी नारेगी, सता, मूका, तो, 
-नीव्‌, खाड, मीश्री, साजा धृत्‌, योड़ः सेवा नरक, चणा कै 
पदाय, मेर, मीडे पदार्थ, ठंडे पदार्थ, शरवत-गुरकद्‌ सेव, 
मनवादाख, दृध; र्सिमिस, वादामको घोट कर पीनाया 
बादाम सीरा वना कर खाना, शतत धीयातोरूः केरीपाक, 

` कोडा, आंवला, जवार, गें के पराथ) ¦ 
ताजा मिगङसोफःध ^ ङगाना, 
सानु, जवान्‌ चचवान नटसे . 


( ३२ 9 


अपश्य ( पित्तकरता. ) 

श, तयत, खट, खदरी छाछ) नयाराद; अग्नी चाय, . 
तेल, साट, करेखा, दाणा मेथी, सरम मसाल्म रीम्‌; दरक 
छाल पिरय, ज्ये नयक; द्री सर्द, च्वादे पान खाना, 
खट्टे पल, तेट म॑ तय्यार्‌ त्रिय पद्ध, दरि, इन्ताक, दरी- 
मेथी, चदछिया, सीच वाजरी, मरक; वंगन, रात्री मं नगना 
क्रोध करना; अथि परिश्रम करना, गरम टवा, गरम्‌ पानी; 
भूपमं फिरना, अश्निका तापना, प्यास्त रोकना. इत्याद. 

कफः प्र्रुती. 

(२९) जिसका शरीर कफ प्रधान दे जिनको अक्सर कफुकी। 
वीमाररि्यो रहती द्यो जिनकी नादी राजस मोर्‌ वतक मग - 
कवूतर्‌ के चाकी तरद्‌ मंदमंद गति से चरती दौ, उनकी ~ 
कफ भक्ति समस्नो, उन्के पथ्यापथ्य निखर परकारसेरे 

पथ्य ( कफ नाद्ाक. ) 
मूग वसूगके वने पदाथः क्षारकौ वस्तुष, चनाव्‌ 
चने के वने पदाथ, नमकीनः गुड़, ईम, मूखा अन्न, इन्ताक, 
सदजनेको फठा; सोटः, हरडे, पान करेखा; म॑वारकी फटी, 
ङदार अदरक, मधु ( दद ) कसरत करना, जागना गरम 
जरसे स्नान, इत्यादि 
| य ( कफ कारकः. ) 

- द्ध, दृधके वस्तुषए, ददी, छख, केखा, नारियछ-घ्ड- 

जड) उ पदाथः जमरी, वोर) वादम्‌, जामफल (अमरूद 
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चीररेनी, काकदी-तिल; तैर, धृत, खाड, भिसरी, मिट ख 
पदार्थ, उद्द; यव, सिघडि, अजीर, युनका दाख, छोरी 
दाख, अगर, सीतोफठ; दाडम'हरेफट, रताद्‌, तोर, पैदा 
आटुनुखारा इत्यादि. 
वात प्रकृती 

(४०) जिनका गरीर वादीसे पीडित हो जिनकी नाडी स, 
जोक, आदि ठी चार्के जतुञओरौी भांति तिरी चख्वी चो 
उनको निम्न छिखित पथ्यापथ्य जानने चाये, 

ध पथ्य ( वात नाञकर, ) 

. तैर मर्दन, तेरी वस्तूपं थोडी मात्रा में सेवन करना) 
दीग, रादै, पान खाना, अनीर वचिरजी, पिस्ता, सदतूत, गवार- 
पाठ दाणमेथी) ख्दसन, काटा, वाखोर्‌ गाजर, करेखा, 
दन्ताफ, जमीकन्द्‌, हरीमेथी यछ्बुखारा, युड, उडद्‌, सट, 
वाजरी, गेह, शरीर च॑पाना, साँढ व सरके साथ दरडे गोखरू 
पीस्ता-यादिका हेमत ऋतु मँ वैधकी साद से पार वनाफर 
खाना, वेयकी सलाद से बद्रोदय रस. ( मकरध्वज > मीटई 
म सेवन करना, इत्यादि हे ।, 

` अपथ्य (-चात कारक, ) 
चाव, मोट, मसूर, यडे युजिपरे, गंवारफी, मटर, 
चना चेवा, सूखे पदाथ, चले पदार्थ, ठंडे पदार्थ, ससे 


साग, ज्यादे पान खाना, मूगफटी; धीयां तरू जापफल; 
६) 


( ३४ ) 


सीताफर, सिथोडा जाद्ुन, दाडप, सामार्या, मारा) चच- 
खौकी फटी; अरवी, मोगरो, दराधनि्था, दह{ खटाई, मक 
मद्धीकाधाट, जवार, आसे मूंग, अर्पभोजनः, रामं जामना 
वर्गो धारण ( सूत्र टद्टीको रोकना, ) पूवका पवन, वारवार 
भोजन, वहत वोखना बहुत चखना, ययाम भीगना चितेश्चोक 
करना, अधिक भोजन इत्यादि इ । 

ररद्छतु. 

(४१) इस ऋत॒का समय आसो सुदी शते मगसर उदी १ 
तवः समज्ञना चाहिये यह तु रोरगोका घर समद्वी जाती हे 
काम कदादे कि “रोगाणां ज्ारदी माता” इन दिनम मलेरिया 
ञ्वर, आमातिसार ओर उनसे उत्पन्न हुये रोग वहुत फेखते ह 

पथ्यं | 
चंवर संग गोकाधूतः गुडु; वरा मिरचमिरे पदार्थे 
चनिया, सैन्धव, गोमी, तरबूज, तीय, चदय्या, वकरीका 
दुध वधु, खीर, जाघ्चुन; केखा, तोरू, -सीघोड़ा, -अनार, 
वीजोरा नक्ता कमल्गद्े वफकाज र इत्यादि द । 
--रदन सदन-- 

रात्रिम छते. नीचे सोना खच्छ जर पीना धूपसे वचना 
परिभरम करना; खांइके घाथे आंवगा, दई गड्करे साथ, -आ- 
सन छदा जर्‌ कातिवदा पक्षम जुखवं खना पचकम करना 
व्रि लामदायक्‌ होता ३, 


` ` (३५) 

~ -अपथ्य. 

गर्म पिच्तकर्ता पदाय अतिमोजन धूपा सेवन ददी; 
छार) ठटुन, खषटेपदायथं चरपरे पदायं गुड, मकि कार- 
“रां धिर सेवन उदड्दके पदाय कदी, वेगनः, भाग ठंडक 
सेवन फसरत खूब करना, दिनम सोना, -करोध करना, रा- 
क्रम जागना. 

` सदीकी सोम 

(४२)इस ऋतुका समय आजकट मगसर छद १से माघ 
सदी १५ पुनमतरु समग्रा जाता हे इस ददते सर्दी रगनेे 
अतिरिक्त एषी तेन वीमारी नदी होती फिरभी अपिर सर्दी 
(टनेष् वर्चोरो द्वी दीमारै तया वीमारोके ल्थिसेग 
वर्थ समथ माना जाता है इन दिनोम भूल सूव ल्गवी दै 
दार उत्साहित रहता दे, अततः खूच काय॑ करना चादिये, 

दीति बचाव रखना! चाहिये गर्म कपडे पदिनने चादिये तथा 
यत शड्‌ खड के घने पदार्थे सेवन करने चाद्ये. मावे 
दत्व शरीर रक्नारा व्यान विशेष रक्खा जवे पार्नीमि 
नर्भि. . 
पथ्य 

खादृ ओर्‌ बल्कारर भोजन. गहं उडद बाजरी तिक 
चव्ङ, चयुया, युम; ते! दृध धृत माखन ददार चादाम 
पिस) मूे, अनार, भातः जद्दी, भोजन, ठुसीरी चाद, 


(*३६.) : 
ज॒मीकन्द, मोगरी पाड) पकोडी, चीक्डे; खीचडदी, राप 
खीचडी, गमागमे भोजन, शीघ्रमोनन, करन; मिष्टा, 
पान, गर्मेमसाला, वड़े, अद्रक, इत्यादि दै 
-रदन खटन- 
तपतापना, तैख्की माटिसर कराना, उनके कपडे परि- 
नना, कसरत करना, परिभम करना धूपमं वेठना, पीप 
ओर्‌ हरडेका सेवन, दरे ओर सोंटका सेवन, सर्दीकी मोसि- 
गये ताकतकरे घि पाक्‌ तथा पुष्टे वर्धक दवाय सेवन, करना 
उपयोगी दै. 
अपथ्य, 
ठंडे पदाथेका सेवन वासी `अन्नं रूखे.पद्‌ाथ जव, रघन, 
एक समय भोजन, ठंडे. जग्से स्नान, सरदीसे वचाव नीं 
कना, दिनक्ते सोना, वाह्र परूमने जाना, व्मीचेमे घूषना 
इत्यादि 
वसत- तु. 

(धद)वसंत ऋतुका समय फाल्गुन चेच मासै इन मरीनेमिं 
चफ़का, भकोप रहता हे, जुखाम शिर षीडा कांस कफके रोग 
कफ ज्वर न्युमोनिया (एनराती) आदि रोगकि आक्रमण 
वहत होते रे पथ्यं सम्बंधी साधारणसी भूरपेदी ये बीमासियें 
धावाकर्‌ देती है अतःखानषान ओर रहन , सहनभे विरेष 


ध - किष 


सावधान रक्त जवे. चररको सदसे वचाये स्खना चा 


(३७ ) 


ह्ये गमे कपटे पश्निना चाये ओर टण्डी इवासे वचावर 
रखना वाधयि वसवकऋतुके पथ्यापथ्य इस भकार द, 
॥ "पथ्य. 
कफ़ नाशक पदाथ सेवन करना, "हरर, सूखा भोजन) 
जवः गहू, मूग, मसर, अरहर, जवार, वेंगन, दसन, मेयी, 
चथुभ, चदछिया, जमीकंद्‌, करेखा; गर्ममसाला, ईीग अज- 
चायन्‌, पीपकामूढ, क्षारपदार्थ, ताम्बर, सेका पानी, शंददके 
-साय दई, जददके साय पीपल, तुखसीकी चाद. 
--रदन सदन- 
व्यायाम करना, भ्रमण करना, “वसन्ते रमणं पथ्यम” 
करीर चपवाना तैल मसक्ाना,-मदरप्ण जख्से स्नान करना, 
फेगर अगरका छेपकरना,शवेतवख पिनना,गाना सुनना,रारचिर्मे 
जागना चैत्र सुदीम जराव टेना, वमन करना, पसीना ठेना, 
नस्य क्म करना,दितकररे जाव इन्दी मदहीनो ठेना विरेष 
खामदायक होता ट्‌, 
, अपथ्य, 
खे पदायै, भारी चीनं, स्ति चीजे, भीगई, मविरी 
चस्तु, उडद, ख (सांग) सेख्डी, खिचडी, खाई, होरे, सी- 
: यहे, जा भसा दुध, उडे तथा वासी अन्नका सेवन करना 
उदी, दिनम सोना, शतन पदार्थौका सेवन, टण्डी हवार्म धू- 


मना. माचरे द्यं तव खुरे पर प्रूमना, काफी कपडे न्‌ पदिनना 
रावरो जागना. 


(३८ ) 
. गरीष्म ऋतु 


(०) शीष्म ऋतुका समय वेसाख ज्ये मासदे, इन मनोम 
पित्तका -पकोष रहता दै; हवा बहुत गमे चरूती दै, इससे गमां 
के दिनों म ओरी, शीतखा, अचवडा आदि रोग वहुत फेरत 
ह" जा; टृख्गना, आतिसार, अखाय+ नचपीड़ा जाद्‌ र्भा 
के उपद्रव भी पायः रोते रहते £ इस मौसम म जर वहुत 
साफ ओर निरु पीना चादिये धूपसे वचना चाद्ये. अधिक 

ह खाना, गर्मासि वचने के छिये ठण्ड पद्‌ाथ श्रवत) ठण्ड 
-आदिका सेवन, ओर मैथुनका त्याग करना चाहिये. 


मधुर पदारथ, चिकन पदाथ, दच्के पदार्थ, शीतल पदाथ, 
` चंवर दारू, जव, जवी धानि, गेह, मटर, केरी, आगररी; 
ड्‌, अचार, वथुयेकारायता, ददीखांड, छाछखांड, तारू, 
चाकदी, पेढा, मीरा, तैर, यव, कारानमक, केरी, षूखेसागः 
फार्से, चिर्जी, आंबरा, आचार, सिरका,.चटनी+-इरायची 
चथ, कर, आभ, खीर, ख्पसी, रोटा जग्म भोजन तर- 
बून, सदजनकी फटीः अंजीर, विजोरा, धनिया पोदीना. 
इख्दी, दा, शरवत, नीव, अनार, नारंगी, रण्डा 


, षरफः दुघश्चोतरुक्यारां्म राव, गालकर्ङ्, कटे क प्ते 
म भाजन, । 


(३९) 


-रदन सदटन-- 
ठंडा जल पीना, दिनको नीद ठेना, पात्तःकि वु 
-सेवन करने जाना, श्वेत जर वारीरु कपड़ परिनना, खस 
पसे वायु सेवन, पुप्प धारण, वाग वगी्चो भ रहना गुकाव्‌- 
जर, केवदा चछिडकना, चन्द्रमा की चादनी म सोना, दों 
पट्रफो ठंडे कमरों म रदना, 
अपथ्य 
गपदारय, तीक्ष्ण पदार्थ, तैर, उद्‌) रोटा, पुदरी 
सिचदी, कदी, वडे, वेगन, ल्दघनः राई सखे व्डे 
पदाय खाना, घते पदाथ, सृयैरी धपे वेठना, फिरना, 
' रात्रिम जागना, तापना, अत्यतं तेन पवन का सेवन, सूर्यकी 
फरणो फे त्पेनरसे, स्नान करना, रातो पटना; वहत 
चटना, व्यायाम वहत करना, पूरवैकी दवा का सेवन करना, 
व्वा छतु. 

(४५)स ऋतु समय आसाह)धावण, भाद्र जोर आश्विन 
वदी अमावस दे इन मदीना मे विननेपकर वायुका भरोप 
रदता दै वर्प कतमे कमी गमी कमी ठण्दी कभी वपपैवा 
गीटापन्‌ रहता है अतः खानपान ओर रहन सदन तत्कालिनि 

. ` समय फे अनुसार करने चादिये, ओठने विजैनि "के तथा 
पिनने के कपडे सद्‌ा सूखे रखने चादियं. ` समय समय प्र 
उन्दे धुप रखने चाद्ये, मङान मे गीलापन न रहे इसका 


( ४०.) 


ध्यान रक्खा जे, मच्छर्ति वचना चाहिये, पासी भीगना 
नहा चादेथ, पानी खुव छानकर्‌ पीना व कपडे गथ प्रिनना 
पर्‌ घरक साफ़ रखना चाद्ये. इस मौसम मंदामि यदि 
फ रोग ओर शूर तथा आमातिसासका "विरे उपद्र - 
रहता दहै. 
पथ्य. 

नरान्‌ द।पन करनेवाले खानपान, प्षाखा पदार्थ, 
खट पदाथ, गहू, चावल, (वर्षा होती हो उन दिनो भ बादी 
करते ह) उटृद्‌, काकडी, तोर, वेगन, दरेसाग, खछ- 
संन्धवर्भिखी, खांड, 

` -रहन सदटन- 

जया हुवा उड़ा होनिपर जक "पीना, थोडे गम जय 

स स्नान करना, दरडे सेन्धवका सेवन, 
अपथ्य 

बनयामत भाजन, खयन दही, च॑वला, उदकी दाख, 
भाठः मटर, चने, मसूर, नवार, कञ्च काक], घीया,-करेे, 
राङक, आट, भसका दृध, गुद, वर्षा मँ भीगना, खुरे पेर 
दूमना, नद्‌का जर पीना, दिनम्‌ निदका -छेना, परिश्रमं 
पटुत करना, धूपे फिरना, 'पूर्वका. पवन सेवन, व्यायाम्‌ 
श्ना, वेग ते दोडना, तापना, उवे ते कूदना; धका कमे 
अपहो वैसा.काम करना, नल तेरना, रभि मे जाग- 
7, च्ञ छेकरं चङना, वेग रोकना, इत्यादि ह, ' 


(४१) 


(४६) स्वास्थ्य र्ना व पथ्यापथ्यके सम्बन्धे लिला है 
` यह इख ठेख पद, बुदधिसे विचार कर, अपनी भकृतीके मुजा- 
पिक खानपान करं अगर आपकी समङ्ल म नदी अवितो 
उद्धान, से या समहदार वैधरान से सटा केकर 
अप्रर करे. | 

खीशिक्षा. 

९४७) शृदस्थाश्रम रूप गाडी को अच्ी तरह चटाने 
फलि स्री धुर्य रूपी दो पिये है, यदि वे परिये मजयूत, 
व्यवस्थित ओर भार सदन करे यँ सशक्त न ह्यतो वह 
स्वाम स्पी गाड़ी संपार रूपौ विकट माम म अपने 
च्छित स्थान को नदीं पहुंच सङपी यह भकरतिका अटक 
नेयपर ह. अत; पुरूषो फी तरद यो के छ्मि भी इद्धि 
पकस कै यि रिक्षणाल्यो की अर््यत दी आवश्यफता दै, 

ययि सी शिघ्ा मे ङ्क वौ से जाति नस्र हुई ह 
पहु इछ ओर दिख्चस्पी से "काम क्िजवेतोंनेा 
चाय वैसा फर मापन फर सफ्ते शृदस्य के यरा काय्यै 
भार वार वर्चोरी सेवा चुशरषा च तनदुरस्ती अपिकतर शदिणी 
की इद्धिप्र दी निर्भर होती हे अत; दर्यो को रिघणको 
उचित भवथ इस तरह दोना चाद्ये नेसे लढकोको स्छरख 

 वोर्हिग केठिन आद मँ परिघा मिखती द वेते दी कन्यात्न- 
स्यासे उनो भी कन्या पाठदाखा मदिला विद्रापीग स्या- 
नोभे शिघ्ना मिटनीं चदय. नेसे "रट को समान ्वा- 


नि 


( ४२ ) 


देश सेवा कव्य पाठन धमनुष्ठान आदि उचित कया 


2, क. 


"आजनादगी होती ह, वेपते दी उन्कन्यार्यो कोभी मिलन चाः 


[त 


पधिमात्य पदेश योप आदिर्भेषियाको 
दगी है वेसी आजादगी आये संस्छरति कै आदेय 
सी समाज मं कमी भी नदी दोना चादिये, 

ओर्‌ उन कन्या पाव्डाला जाद्‌ मे अध्यापिका उच 
क्षा पाई हई दोना चाहिये 

उसके आचार विचार आ संस्छृतिते खूव रगे हुए दोने 
चाये, वह पति से शुद्र नदीं होना चादिये. ओर मावत्‌ 
वन्यां को सप, पतिव्रत अहौसी पहोसी सगेसम्यधिर्यो 
के साथ रहन सहन ङट्व परति पाङ्न धमं सेवा समान सेवा 
देश सेवा इत्यादि उचित विपयों की ताीम देने. मे दुचतरा 


न $ 


जसी आना- 
त भारते 


५५. 


ओर एसी दी अध्यापिकां फी छाया म शिष्षीत कन्या 


कगे ( भावो छी समान ) संसार म यरहस्थाश्रम के सचान 
-सं जादररूप दोगा कन्या पाटशाखाओं म पुरूपको मार्ट 


नि 


नदीं रखना चादिये, 
इस सी समाज सुधार मं एज्य साध्वी जी माहारा भी 


-जपन- उदार उपदंश से सहायता करं यह भी मेरानम्र 


आमप्राय्‌. ह, 
- ` वतमान स्री समाज ( भाविका वर्म) से हमार नि 


(४३) 


ह रि इस पुस्तक को आठिसे अत तर ष खनं ओर बुद्धिस 
विचार कर इसपर अपरल करं अगर आप अप्रने जाति र्भी 
उन्नति करना चाहते हो तो इससे सुधार हो सकेगा धार्मिक 
च ससारिक काय्य म मदद्‌ घ॒ उपदेश पिर समे व समाज 
देशकी उन्नति दो रेते भजन गीत यनये एब गये नवं तो 
वा खम होगा, खराव व अपशब्द कीं गाला गानेका 
सिज सर्वथा बद कर्देनादी बुद्धिमानी दै. 
ल्जाके दतु म्बे रम्ये धूवट ताना ओर गाटी गाने 
के समय अपने सास वसुर व पति वरफे मातापिता्ओं के 
"अगि निरा पूर्वर ववक करना जगी जमाना निसान दहे, 
सगाई विवाह. 
(४८) पाठकों ? सगाई का अर्थं सम्बप दोता है ओर 
वद योग्य द्धी पुरूपो के साथ सिया जाता दै, कन्या अवस्या 
ॐ व्यतीत होनेपर युवा अवस्था के आरभसे दी किसी योग्य 
उच कुखफे पुरुप फे साय सगाई ( सम्बध ) की विपी मा- 
चाप टव के बेरे करते हे ओर उस उचित सम्बध से वपे 
दए युवती युवान आ जन्म अपने ठस ससार मे-मत्थ लोक 
मे सरग रोकरा सा आनद अनुभव उसे ई ओर भाचीन 
का मे दम्पति से उत्यत्न हुई सतती वीर बीर इदभतिज्न 
शणग्रादी सादसी चांसि शील निर्भीक नीतिन्न परोपरायै 
इत्यादि जनेर्‌ सदशुणों से भरी हई देश भरे अपने आरब 
| 
॥ 


( ४.) 
क एतु 


-खुद्धिवर ते उचकोटि दैः स्थानको पातीथी आनकट छिखते 


इुएखेदं होता फि दुस्सम काट 'के म्रभावसेषनकं . 
रोपी मां वाप अपे पापी पेट व भोग सामग्री की परती के 
चास्ते अपने प्रि व्च फो अन भेट सम्बंध, वाका को 
(बुदेके, वांख्कके) सृखं के दुयणी के) दुराचारी के 
अङ्रटीन के, रोगी के, दरिद्री फे दृष्यादि >) जसे तेसेके साथ 
कर्‌ देप है ओर इस्त तरह देने से वह विचारी टधुवयवाटी 
वालिकाओं का संसार थोर नरकावासर नेसा बन नाता दै 
हाद्य कि वह ज्यादातर, निवीजदी हेदी ई. यद्यपि कोई संतान 
होता भौ है तो निर्मल, निस्तेज, नपुंसक; कायर, व्यसनी 
निविवेकी, मानो, नार्फीका नेरईया दी नह्ये ? वसी वेड 
अनेकः दुशुणों से भरे हए रोते द क्यो के जितने जितने कारण 
पुष्ट हयगे उपने उतने दी काय्य भी पुष्ट होगे जितनी कारणों 
मे न्युनता होगी. उतना दी काये भीं कमजोर रदेगा, जव कि 
-मांबवपिमे दी योग्य जादशे, वरु, बुद्धि; तेज, मेम, विवेककी 
सात्राकाञ् भी नही हे तो फिर उनसे उत्पन्न दोनेवारा 
सतती भ बे सव सद्गुण अवि दी कहां से? सगा दे वहं एक 
महा दीज्ञा है, ओर उस दीक्षा कौ शिक्षा पूरी ' तरसे जवतक 
न पाईं हो तव तक उस धासरीमे अशिष्वातों को जोड देने से 
भारत की ओर विशेष कर जनिय दी दयनीय दशा हो रही हे 


उस. द्खरूर्‌ कोनसा पाषाण हदयभी दो वद्‌ आदर नदी 
चहवेगा, 


8 ^ 2) १ 


- आजक्र वास्याचस्था, ओर दृद्धावस्था गदि के वे जोड 
विवाह की क रीति अपनी जाति. एेसी घुस गरैङि 
उसो नाद कने के छि अनेक, वार. कोँनफरेस ने ठराव 
किया, अप्यन छोगोनि मी इस निषय.मं शां की मगर पैसे 
के छोम से ओर अन्तानता फे अधेर्‌ से उस ठरावका अमल 
नदीं.सिया, इस मे, दूरे पर, दोप नदी, दे सफ जाति के 
नेत्रा उस दिला मे अपनी इभक्णीं निद्रा को त्याग कर कार्य 
करने म कणवद्ध, रोवे तो निःस्संदेद नैन जातिरी तरकी हो 
सकती दै. यह तो साफ तौरसे माद्मसे गया हैफिवे' 
जोड विवाह करने वे, ने नदी सोचा, नदी देखा, सारी 
उमर ठन्दुरस्ती, घरका भार, सतानो का मूख ईसी सगाई 
परिवाह प्र निर्भर है, विवाद के लायर कन्याएं १३-१४ 
वर्ष फी ओर ठ्ड्के, १६-१८ वर्प के ( अगर तन्दुरस्ती 
( अच्छी दहो तो ) समञ्चे जते दे. 
टसी तरद ४० वर्षं से अधिक उमर वालेका विवाद 
( अगर तन्दुरस्ती अच्छी दे तो भी) अनुचित दै कमसे 
कम वन्या १२ वर्प की ओर.लदफा १५ वधा विवाह होति 
सपय दोना दी चाहिये, ओर्‌ पुरूपं का ४५ वर्ष से ज्यादे 
उमर मे विवाह दर्गिन नदी रोना चाहिये जाति मे सकरा 
ईवजाम जितना जल्दी हौ सफे उतना जल्दी करना पए्म 
कर्तव्य द, 
वदी कन्यास छोटे ्दुकेका सगाइ विवाह अन्यन्त हानि 


(द) 


कारक येता दै. इसके नतीजे हरएक तरसे आप लोग देख- 
ते दीह. अगर किसी कारण से दुसरे के भरोसे पर अयाग्य 
सगपण हो गयाद्येतो दोनां सस्वंधिर्यो को अपने बाह्- ` 
वच्चो पर्‌ दया करके छोड देना भ्नासिव दै, अमर एता . ` 
न करेगे तो उनका जीवन दुःखमय वन जायगा. 


॥ 


(७९) कई लोगदलेम व्च (देन मव लेने भर) बुरी 


जगह जा गिरते ह. जिनको अपने टह्कों के टये ट्डकरियां 


वहत भिल्पींदटे.षोतो च्ड्कीके माता पिताओं से रूपया 
साल खच सांगने म ब कन्वाविक्रयवां ख्ड्कका रूपया 
केने यै अन्धे हो जति. भ्यो १ रुपया तो थोडे दिन कम 
अवरेगा, परंतु दरको सुयोग्य कन्या ओर कन्या को छयोग्य 
वृर्‌ उमर भरे ल्थि देखना दे, रूप्यो के साज .भे, अमर ' 
-सुयोभ्य कन्या अच्छी खानदान रूप गुण खुशीखा दहेति एमी ` 
गव के घर्‌ हई तो वह धनवान के घर न्दी जा सकरी, 
सगाई आदि के पोके पर ठदराव आदि करने व रूपया माङ 
मंगनेवाटे दोनो ( ख्डके व ठ्डकी के चयि रु० मांगनेव 
-छेनेवाखो >) चम गरतीसे ही इसी तरह इनोड विवाह कीं 
संख्या वहती जाती ह इसीसे समाज. दिनो दिनि अवनति क 
गरे गड भे. जा गिरता दै; ओर दूसंशे से पददरित रोता. 
३, इष दिये दल्या <कौव लडका ११ वपेकाष्‌ वाद्‌. 
-सगाईं करना उचित है. ॥ 





(४७ ) 
` जैन संस्कारानुसार विवाह करना ` 


८५०) पाठको ? जिस जाति के अदर अप्पनने जन्म 
“स्वि है, उस जाति के संस्कारो से विवाह आदि क्रियान 
करना मानो अपने दार्थो से दी अपनी जातिका द्रोह करना 
है, जव फर जैन सर्कार विधीकी पुस्तैः मोजूद रै, तो भी 
अन्य बिधर्भिर्यो के सस्कार्‌ विधी से विवाह आदि क्रिया 
कर्ते से विना फिसी कारण मिथ्यात्र गाना दै, ओर उस 
मिथ्या्रसे भवोभवमें दुःखी होना पडता हे कदाभी है ^ स्व- 
धर्मे निन मेयः प्रथमो भयावहः ” अर्थात्‌ अपने धर्मभे 
-अरनाना भी कल्याण रप ह ओर परधर्मं तो भवको करने- - 
.धाटा होता है. ” सख्यि अपने धर्मालुसार स्थि हुए प्रवित्र 
सस्य से सर्फारित दोना चादिये दूसरे त्याज्य सस्का- 
रसि कभी भी अपने आत्मा को मरीन नदी करना चादधयि 
यस्स के सस्काराचुसार विधि से विवादादि क्रिया करना 
सचे नेनि ॐ चि लज्नाफा विपय ईं, अतः लैन स्कारा- 

ससार दी विवाह ओर दीपावरी पूजन श्रारदापूजन, दवात-> 
वदी पूजन छक्ष्मीपूनन कराना चादिये, इस काय ॑के व्यि. 
--पुस्तर पडितादि को का पदे ठेतजाम करटेना अच्छा दै 


# 


{ ४८ 3). 


जरूयी खचँ मे कंजसी ओर विना जद्रतके 
कार्य्यं मे विज . खर्च. 


(५९) अधिकः तर्‌ जनी इतनी वे परवादी से खच कसते ` 
दैः कि निसते चैेया भी जवे ओर जयंदा कोजनथं पेदादोः 
संसारम निदा प्सकीततमी से दरिद्रता आदि तथा समाज 
को अनेकः दुःख उठाना पडे ओर धर्मकाय्य के च्यि पता 
नदं वचने से परमव मं महान्‌ घोर दुःख उठाना पडेगा, 
ख्यो क्रि दूस की देखा देखी (खानेषीने कौ वरावरी बगेरा) 
रीत जीमण वगेराः करने के छिवि आवश्यक्ता होने से कन्या 
वेचने तया चोरी जैसे घृणित कार्य करने पडते द. 


, जृ खर्च रोकने का भयत्न समाज म वहुत दिनों से 
हो र्दा है. परंतु अभीतक वंद नदीं हुजा कटी एक सूप वंद्‌ 
होता दतो द्सरेनये रूप म फिर चर पडता दे, 


जररी खर्चा मं जेनी इतनी कंजूसी करते दै कि उसके 
पृ स्वरूप उनको अनेकानेक दुःख उठाने पडते दे यहदोर्नो 
वाते एकसां दानिकारक है आर अक्सर देखा गया है, 
इरदोनां का साथदी रहता है; जो आदमी. किसी कास्यं 
चे परवादी से खच करेगा उसको दंसरे आवश्यक काय्यां मं 
भा कजूसीं दिखाना पडगा, इन दयो सतो का अर्थं पर ध्यान 
दकर मनन करेगे तों आपको वहत फायदा होगा. 


‡ ५ 


(४९ ) 


= 


आमदनी से अधिक खयै रखना च केशन से रहना यद 
दोनों बुरी वाते भी इसीरम समद्वी मेँ सामि दै, आधुनिक 
सभ्यता फे जमाने मेँ भारतवर्प कैदानमें गारत होता जा रहा 
है, जैनियों समले ओर उटो यदि यदी परिपारीरदी तो 
आप के पायमार होने म कोर भी सन्देह नदी ईै, 

(५२) बुद्धिमान ? परिमित व्ययते कम खयै जितना 
सुखंवेन आराम इन्नत अच्छी गति पा सक्ते ह खीरे ठो- 
गफिजूढखची वेकेशनमेभी उतना खखचेन आराम आदि 
नदी पासक्ते पाठर्फो ? मारे इस ङेखरफा मतख्व यह्‌ नही दै, 
ङि आप कृपण वे, ओर इस विपयम कई वपोँसे सज्ननगण 

मरणा कर र दे, कई जगद ठदरावभी हुए, मगर चरते नहीं 

¦ कड्‌ बुद्धिमान पुरपेनि स्वीकार फिया परंतु उनो छन्ना उठा- 
नी परदः इन वाताफा कारण यदी है फ सौ में २- घरवा- 
छनि रिया वाकी ९६ यरबाखनि नदीं शिया ईस्फे वावत 
अद्रूनी वात य्‌ दै कि हरएक जगह श्रीमत मध्यम निकृ 
(ज्यदे धनवान च मध्यम अस्या वारे मामूखी, वे तंग 
हारत पाठे ) तीर्न दज होत द उपरोक्त काय्य रूपी गाडी 
चछनिमं तीनो सरदार इस स्यि राखचञ्तेदरि 

(१) उत्तम धनवान रोग अपने वभव अपने व्यवहार) 
नाम) कौतिंदान;सगाचारादिरी वनदसे;उनरो पूतो फर्माति 
द फिदमारे घरसे नदी दमरो कम खरी जरूरत्भी नदी,भगर 
व परस्पा ? बुद्धिस काम करो जो विगहे श्रीमान्‌ अभी तद्ग 


( ५० ) 
भ ५... 


दाख्तमर ह वेभी किसी समयमे आपसे वहृकरथे ओर उनदिनां 
उन्होकोमी यदी माद्या दि हमारी स्थिति हमेशा एसीदी रहेगी ` 
जिससे हमारी संतानोंको समानिका मोका नदीं होगा" रोतक- , 
रथावर व्याह आदि कै मोके पर जायदाद नहीं वेचगे वके ` 
देखादेखी कने एकस वहृवदृकर काम कियेथे, यदी मौका 
किसीव्त आपपर या आपकी संतानो पर आयगा, रक्ष्मी 
चच हे, आप क्म करोगे तो दसरे जब्दीदी धर सकेगः 
(२) मध्यम अवस्था वा यह विचारते हे कि अप्यन 
अपने सिर क्यो वदनासी छेन अन्य छोगोको क्यौ नाराज 
करे कम खै करने से घर (साहूकारोमे) का भरम निकल 
ज्वगाः, अपना जो इछ काय्यं हं करटा ल्व यामे आरक्रा 
ओर्‌ जनिं अगर उनकी यह सख्त गख्ती हे आप दुःख देख ` 
द्सशंको दुःखी कस्ते दें 
(३) तग दारुतबारे वह्‌ क्यो विचारे उचको तो फायदा- 
हा दे क्योकि उनके पास बो खचं करनेको नहीं दुसरे करें 
उसमें उनक्तो कुछ हरएक तरहसे फायद्‌दही पहुचे, विकि जो 
इस फाय्यी रोकका काम उटवे उसकी चिदा करे मगर वह 
रोग भूखमे पडे हुए है, 
~ भाडईयो ! आपके व आपका प्षतानो के फायदे के छ्य 
हो यह्‌ सारी कोशीरंकी जाती दै, अगर आपके भाटक 
पास् रूपया ( उपरोक्त फजल खचीका ) क्चेगए तो दरणएकः 
तस्दसं आपह के काम आवेमा 


~~~ 
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धर्मकार्यमेभी किंस तरफ खच घटाना वटाना, 
, (५२) ससारिक कार्थरी तरह धर्कारयमेभी क्रिस त्ररफ 
खर्च कम व किस तरफ स्याद ऊरनरी आक्छयक्ता है, महा- 
युमायो ? जैनिर्योरी इस हारम यह उम्मेद तो कणि दै विः 
आपटोग धार्मिक काथ ब साधारण साय के स्यि नवीन 
खर्चा छाग वाधऱर्‌ नवीन सस्था कायम करदे, इस च्वि 
मेरी राय हे फ खच कम (निस नगद जैसा मौका हो) 
करनादी अच्गाै जसे ये वड संय महोत्सव, सघ यात्रा, षर्‌ 
योदा, आदिमे व जहां मेदिस ति्स्याने म अगणित द्रव्य 
प्डा हा है, ओर वदां छख दी जैनेत्तर लोगोरा स्ना दै) 
च आयदा (अन्य छोगोके कव्नेरा) अदेशा दे, एेसी जगह 
अय भडारादिमे स्पया जमा कराना देना आदि वद रखा 
जरे महायो ? मेरे इस लेखा यह मतख्व च भाव नदी दै; 
पि आप तिथै्ेन देव द्रव्य न वदं वस्तिः यह मत समर 
रि जदा ज्यदि जरूरत यदा खगे .सघु्रम श्री जैसे धनवान 
फो ठान करनेदे निस्त उपजा भूमि मोसमपर्‌ द्री 
सम हञानयान निधनोरो दान ऊर्ना अति उत्तम व ज्यादे 

समदाय दे। 
धापिर सपीमे सयते ज्यादा सरवे्छरष्ट पुन्य उपार्जन 
करने व्यि इस नमनिमे सेनियेकि बासते सामी गाको 
आसम (घन धया श्रुलाजमत गिग्रादानाद्ि ) पट्वाना दी ट, 
दरणक सर्य भुख्य जग (श्रायः चरव्रिका) यही दवही 


( ५२) 


स्वामी वात्सस्यहै, ौर इसीसे सम्यक्व निरभृढ रोतारै ब संसारः 
कीति वहती इसीमेते साधुसाध्वी निकटेने इसीमसे धर्मधुरंधः 
धर्मापदेष्टा पुन्यवान वो महानुभाव निकमे जो ओरओर श्राव 
श्राविका व साधुसाध्वी चतुथ संघकी सेवा करेगे यही अग 
धनधान्यसते परिपूणं होगा तो मंदिरोका उद्धार महोत्सव संध 
कोान्फरेस,याचा, अच्छे अच्छे स्वामी बात्सदस्य विश्व विव्याख्य 
ओषधाट्य, पुस्तकार्य, आदि स्थापित वगेरः करके आपपर 
-को्गोकी सेवा करेमा. 
मदिरादिष्म मे खच्प छगाने के साथ साथ मंदिरािकं 
के मानने पूजने वाकी उन्नति खर्चा करना ज्यादा काभः 
दायक होगा. 
यह खर्चा, खर्चा नदीं है वल्के जेन समाजको वढानेके 
खयि एक तरदफी खेती ( कृषी व्योपार धंधा) है परिरे 
खचकरने रसे फिर फायदा होता दे उसी तरह इस्केमी भ 
विष्यमे वडे भारी फायदे ( श्रावकरूपी शृक्षके अनेक फक; 
(सवान) हांकर फेर उनके अनेक दक्ष (श्रावक भाविका ) 
खड टेगि 
पाचीन मंदिरोकी मरम्मत के थ्यि निर्ण मंदिरोदधारकी 
मेदी खाता फंड कायम दै उसी तरह निराितोको -आभित 
मदद धधे र्गानेके बास्ते फंड जेन वेक कायम करने- -चा- 
. श्य) जदं जणे मंदिरोद्धारमे मदद दीनावे वहां उसके देख- 
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रेख पूजाकरने वारे (अगर नदीं हो तो ) की आवादीरीभी 
जरूर कोरीक्च की जवे. 
वे बडे श्ेरोमिं ब गावे धार्मिक व साधारण काय्यै 
 फडं द्रव्य जमाफराने च खय कनेरी सस्या मडल कायम 
करना घ रखना चाद्ये, 
इससे फजल खची घ इपाजदान वंद दोगा ओर ध्मके 
नापर कई ठग उगाई रसते फिसे दे यहभी द होगा परु 
इतना जरुर याद रहे फी इर्फे कथि कर्त अच्छे अनुमति 
चे उटार्‌ दिख्दो वनौ फायदेके वदले सुरशान रोने 
अदेगा दे, 
`; (५) फम्‌ नवर ५१-५२-५२ भ लिखि बावत कु 
उदाहरण तरसे चद वतिं पाट रको जर्द समग्रने के वासि 
र्खि देताहस्फे सिवाय जहा लैसा मोरा हो सर्वौ कम कर, 
व्याख्याने मे व यर जगद मिटा श्रीफल आदिकी प- 
भाषना देते द, इससे रीदे रीदी मको आटि की हिसा व 
आरमिऱ कां करना पदता दै अगर घस्रे वदटे पुस्त 
( छोटी ब्दी निस धार्मिक ससारिकि ज्ञान पि) या बादाम 
अन्यी (न) वेरः जो सुनासिर दो दिये जावे ञेशर शुद्ध 
चदाइ नषि चि थोडी दी रहो, ओर उसके बजाय चटन च- 
दाका भावि, ‰ 


* नटीं केछरमे उनिक अपिच चम्तृष डाव्टी जात्ती 
मीर शो म चदन चटनि ख वर्णन पत्या है, 
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जहां मदिर हये वद्यं नवीन यदिर य मदेरोमे विना ज 
सरत काचक श्राड आदि विदेशी सामानं खादियासं सपयान 
लगाकर वैराग्य भाव के चिज ठगाये जादे व जीण ` मदिरा 
की पुरता यरस्मत कराई जपे; ¦ 

पूजा यक्षा अधरे मे नं होकर दथोदय वाद्‌ करना 
अच्छा ह ( अक्सर परक्षाख्न स्यादय वादं ह दाते ह किरा 
जगह जद्दी करते ई, इस वास्त छा ३, रायो मे पक्षाः 
करते मँ शाख विस्र विचा का वधर. 

वाट्वचों के गमबस्था्मे आगरणी व जन्पोत्सव मानता 
आदि की व व्याह आदि इर एक काय्य मे खच कम कर्‌ 
उनके जन्परसे युवावस्थातक्‌ .पट़नि छिखाने तन्दुरस्त वनाने के 
काय्यं मं कगाया जवे गुरङ्क वोटीगज्ञागा) . पारक्ञाच् क~ 
न्यासान्‌ उन्नोगशाग आदि भे रुपया ठ्गाया जावे) 

कर्यावर्‌ (नुक्ता) छे मासी वषीँं श्राद्ध आदिकी शसम 
खच सत मेटकर जाति फंड व कान्फरेस फंड म रुपया 
दिया जावे. 

वारीक्‌ व रेशमी ब फैशन के चटकौीरे कपडे व वन धके 


श. 


तो मीखों के वने कपडे वदं कर देसी खादी वं चद।ऊ वटे 


बनावट के सदी डनी वस्र कामम राये जवे अगर सेशमी 
टेडी वनावटकः वख चखा होते दै जसे मक्खन 


जानः, जीनः+व दुख व कादमीर पेजाव के दुद्र मारवा- 
ङकी कम्वद्छे वेर 
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वच्च दी पहना होतो वैगाख्मे व मखम फे कपडे काम मे 
खये न्व; 
सिगरेट बीडी व ज्यदि पान ज्यादे रूट फैन्सी तेठ र- 
 वैडर सोडा छेमरन वरफ तमालू-छोडकर गमी मे वादाम मीभी 
गुखार दे एक दी पत्ती घीटरर व शदी मे दूध यी गरीप्री 
वादाम-दलिया कर. 
स्नान के वक्त सिर षासिर के वाट कारी मिर्टीसे धोविं 
त्रो दिमाग ब ने्ने[फो तरवट पहुचे. ओर कैन्सी वारो 
निखत साफ़ सिर (मस्तक) या छोटे वाक रखना ओर सिर 
प वदढनप्र तरी मालिदा रना फायदेमद्‌ है । 
सुकदमें वाजी 
(५५) मरुख्मे वामे जैनीदी ता स्या सारा भारतवर्षं दुःखी 
दषा दे उसे लाखो स्प्ये जनिय घरे दरसाख अन्य छो- 
मोम घर्मं जति ईँ, 
ओर सरकार भी यु नदी चाहती के आपटोग युर्र्ये 
याजी रर) वके व तो उस खोटे ऊर्यरो घटाना चाहते ह, 
क्य कि) (यपा, खुरूदमां की पानी, स्पर्पोरी वरवद्दी- 
फो जमीन की सादन ( खेदी ) मे, वच्योपारमे व॒ सानिन 
पराया री ज्वोजर्मे) ब हुनर उवोमगर्मे, व राज सेपावगरट मे 
खगाय तता राजा भनादानो को फायदूगुदो, उस चयि रमूम 
मोट फीस) ^ है , - -°) ~ ` प्रयोता 


(५६ ) 
है, उस्म सिर्फ १०) री राजकोप मे जाकर शेप अन्य जगह 
जति दे दस रूपया भी न्याया्ीक्ञो के वेत्तनादि मे खर्चा. 
कर देते, । 
आपसकभे यकदयं वाजी से वचनेका उपाय तो उपर की 
कर्म नवर २९गदटिखि ययाहं. प्रुक््मे वाजी मी एक 
तरह का व्यद्धन है, कभी कभी किसी 
को फायद्‌ा भिल्ने से इत काथ्मका सोक वहता दे, मचुप्य 
भवा अभूट्यं समय करई तरह के दाब पेचरूपी अच्छे दुरे 
विच म गयति द कितना ही पेखा ख करते है, धार्मिक 
व संसार काय्यै ष्ट जाता ईह, अतियमं इसा सारांश यट . 
देखा गया हे कि इस व्यलनवाटे छपति फ्रोडपति भी 
दिवाय्यि भिखारी हो सय है | 
(५६) सकदर्मो मे बहुधा देखा गया हे क्षि ( १००० › 
वघ करने की गरन से न्पाा्धीशे के पास न्याय लेनैव 
रुपया दिराने के वासते अन (दावा) किया, 
न्याय व न्याय के पुरावे सतरूत दिखाने मं च न्धाया्ीरशो 
को न्याय सभ्ञाने के वस्ते र्ते छड्तेक म एक हजार के 
बदरे २०००) रुपया खच हो कर ववद हुए ओर्‌ यदी दा- - 
रत पत्िवादी ( युदालो ) की ह इसके छि इख दोष तो - 
न्यायाधीश च न्याय नियम यानी कानून वनाने वाके रान 
. कभचारी. व उसमे सराह ( मश्षवरा ) देने वारे मेम्बर सा- 


गी दिसी भामे किसी 


चै 
] 

५ 
= 
= 

| 
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~ 
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-दिवान व अखीर दोप इनको ८ मेम्बरो ) चुनने रखनेवाडे 
आप ( प्रजा ) व राजा महाराजा का दी समन्नना चाद्ये, 
प्रारीन समय भ राजायं के दिखे उस वात का फिकर 
रहता याकि फो जीव मेरे पास न्याय छेने आवि वो वेन्याय 
वापिस न जवि. वट्‌ सच्चा न्याय किस तरद पावे, सचा न्याय 
किस तरद्‌ देेःसचा न्याय थोडे समयमे किन फिन कारणोसि 
व र्यौ से होवे. न्याय करानेवाठेको तरुकीफ न होवे मगर 
प्रचलित समय फिसीफिसी जगहकी न्यायारयो से यह वार्ति 
कोस दरद 
न्याय ग्रथ तक एसे प्रचलित देति ई कि उनफो समग्ने 
 समन्नाने दी ये खय के मरि वर्वादी रोती दहे. 
भरना के पढने पाने समङ्गने सम्चाने की वात तो चैर 
दुर र्ती परतू राना मदाराजाओं कै स्यापित स्थि इए न्या- 
याधीगो तरफ़ के समञ्न मे नदीं अवि ओर उनके न्पाय को 
उने उपरी न्धायाधीश अयुचित सिद्ध ररते ह कानून करता 
ओर सेट तमाहा ओर भरजावर्मं ८ युरूदर्मेवाजों न्याय 
करनेवाले >) री खरावी, उससे व्योपारको व यद सपार ब 
धामि कार्यं मे वदा भारी धका पहा दै 





- भग गांजा अफीम तमाखु आदि नशे वाजी, 
५७) जनियों री जाति मास मदिराकातो सर्वया 
स्याग ही टे परू उस्का खोदा वृचा भग गाना अफीम तमामू 


(५ ) 
आदि नेवी चीजों वेः खाने धने का भचार जारी ठै, अर 


छोटे बहे समे जनी भादयो मे थोडेदीञव से वचे ई, इन 
नरो मे धाक व संसारिक ब शारिस्कि कई तरद के इक- 
सान है, नशे वाजं की आदत य्‌ उलकः शुडपेमं उनके शरीर, 
छो आपदेखते होतो क्याव कैसी दाक्त दो जाती देषो 
खुद वहत पतति ह मगर उनत्ते ते च्टना सुच्छीर उनकी 
एसी हाख्त वाते देख कर भी नवयुत्रक च वाल्यावस्था वाटे 
इन चीजौसि द्र नश्च रहते वर्कः आपखद च अपने मित्रो को 
इस कार्य म जोडते हे, वच्छे जर भी ज्यादे जिद [नवार] 
कर करके खिखाते पिखाते ह इस हानिकारक खानपान कां 
निदा वावत जितना भी छिखा नवे थोडा हे. विग उनको 
सुधारना चाहिये. मगर चेर वषिगड सो प्रिगडे अव आप रोमौ 
से हमारा तो यह निवेदन हे, कि अपने संतानो को इस बुरे 
खानपान से वचर्विं तो अच्छा. 


(५८) सरकारने इस नशे वाजी के काय्यै मं स्वाथ 
परमाथं दोनो करख्यि यानी नशेकी सोकं भनाो छुदानेकी 
नियत बं ठेके म रूपयोंकी आमदनी; मगर आपो अपनीं 
विरादरीमें ङु ईंतजाम नहीं करते यह छञ्नाक्ी वात है, कट्‌ 
व्यसनि्योका यह खयार होगा षे इन चीनोते हमारी तन्दु- 
रस्ता सुधरती हे, स्फुरता आतो है, ओर्‌ विखासमं जनद्‌ 
पर्ता हे, वगेराः मगर खया उनका गर्ते, रामे नस्ला- 
रस्न वारुक्ि हाङत सुवह्‌ देखिये. क्यो कि आजकरुके समय 


(५९ ) 

म मर्दगा्री वनदते धृत दघ कम मिलनेसे गयीरका लेदी 
मास धीय वर्कि केना त्कः प्रूख जाता है. 
(५९) दिन्यु संसारम विेषकर जैन संसारम उन नर्यो 
सरी समानम क्छ वंदी है अतः जनी दियं मेरो 
करती, ४ 
जो नशा नदी क्ता दै स्के पास यदि कोड न वाज 
भासे दता तव उत्ते वह वदी वृणा ननरसे देखतारै, 
मोर मनने वाज निरुम्माही अपने नेरी वदघू फेखाताहै, तो 
इसमे नाराज दोरर उसका तिरस्कार कर देता दै, यद्‌ लक्ष 
र ऋीगोचर हो रहा दै, दीं तरद्‌ जव कोई नरोयाज अपनी 
सी पास जाता है, अर्थात सेतानोतपन्निका मयतम करता है, 
भयवा जपनी प्यारौते मेम भप्त करना चादता द, उस समय 
मे बह स्री यदि सके दिल्वाटी दोगी त्तो उचित शीति अपने 
पतिक स्पष्ट शब्दो कः देवी हे कि आपे मुदसे गथ आता 
दया आप पागल वनरं दे, निस्ते स समय मेरे द्यम 
दुःख देता रै, जतः आप नघा त्याग द ओर अगर स्री 
पेचारौ सी सरण घ ( लजना, पतिडर्‌ वेर ) सा 
भनेनेसेन कट्‌ सफे तोभी बह दि््मेतो दख मा- 
ननीदीषट. 

पाठर पमी अवस्यामे ग्भत्पत्ति ( ओधान रह) हा 
भाव ओर इमतते जो संतान पदा दयो वं मकरके नियमने 
मद रत मूर, दुराचारी, गरः देति द. 


#ै, 
(| ॥ 
^ 


नद्‌ 


~~ 


( ६० ) 


(६०) यह वात वैत्नानिकंनि सिद्ध करदी दहै कि जिस 
समयमे द्धी ओर पुरूपये चित्तम नेसे जेसे परिणाम रहते द 
उनकी दी छायां सेने बटे संताने होदी रै प्यारे पाठकों 
यदि आपको निजी अनुभवे यद वात सनी माद्प देती दै 
ओर अपने सतानोष्री छंदसता आदि चाहते ह ते इस सलया- 
नाशी नेको शीघ्री त्याग करर ओर अपने भितरेसिभी इडा 
दे. विशादर्ससेभी इसके सोकका इतजाम होना जस्र है धाय- 
धित आदिफे तोरपर इछ देक वरह या नेता जदं युना- 
सिव सौका रो क्रिया जावि. 

कई जाति तो यह खानपान वदभी हुवा हे अतः उनको 
धन्यवाद ईै, 

भारतवर्ष य क्रोड रूपये रोन इस्पै स्वाहा 'टोते ३. हम 
तो अंग्रेजी चायको भी व्थसनमें शुमार कसते ह, इसके वजायं 
तुखरी की चायं दृध के खाथ पीव तो अच्छा दे. 

इन व्यसनी चीजोके वनाय ऋीफला ( दरडे, वेदा, 
आवां ) साठ, घी, दृध, मीश्री वादाम आदि केकी साह 
से खाई जवि तो आनद मि वीयवर्क पौष्टिक छ दवा- 

ओके नाम्‌ लिखि देता ह, 

उडद; केदार, इरायची, जावैजी, वदाम, पिस्ता, ताख- 
मलना, व्रिदारोकद्‌, क्राचवीन, गोखरू, सफेद मूद्यटी; 
` सारूपमश्री, वंसलोचन, वसंतमाख्ती, आदि ओर सवसे 


[५ 


(९) 


वया वैद्रोदय रसं (मफरध्वन) ₹े,. खात्री ढायक अच्छा 
दोना चाद्ये, 

(६१) धातकी निर्ब्ता सवधी रोग इस जमाने मे भति 
संर्डा ८० स्री पुर्पोको दे, किसीको किसी रूपमे तो कि- 
सीते दूसरे रूप 

इस रोरी परिक्षा व यख्य उपाय यह हे कि कन्नन 
होने दे सुवह्‌ शाम दस्त साफ अनेकी ओंपाधे फरे निस्का 
दत साफ़ है, उररो यह धविमारी कम होगी दस्त साफ आ- 
नेरी इछ सोम्य ओपधिया छख देता हं स्वास्थ्य रताके 
टेखरफो पदृकर्‌ इस रेखको परदे. 

(१) छोरी हरड, गुव पूर, काठीदाख, वादामका 
मगन सोंफ उन चीजोको षरावरछे के ट परीसरूर आधे 
अधि तखेफी गोडी वनारी जपं उनम से रातो सोते समय 
याश्रामफो एक या दो गोरी खनसे दस्त साफ होगा. 

२) दरडे ३दडा आवना इन चीर्जीरे समान भाग ले- 
कर्‌ पीन मसि या ॐ माहे तरू पानीरे साय खनिते दस्त 
साफ दोगा, 

(३) एक दो दरे फा युरव्या अथवा एक युदटीभर बीज 

: सदत काटी युनखा कै सेवनते दस्त साफ दोता दै 

(४) स्पेरे अयवा रातो या श्ञामको दिनम दूय अथवा 

पानम एक दो चम्मच आरखिव आइ बादाम रोगन या 


(६२ ) 


ए्रडीका तेर उाख्कर पीना या गुडं अथवा रोटीके साथ गद 
खानाश्न यी कञ्जीयत्‌ को मिटाता दै | 

(८) पएकदो ओंस ताजादाखका श्यं निकारुके शकर य। 

- नमक मिखाकर पीना खामदायक दै 

(६) दाख दृर्े जर्‌ शकंर या सधा नमक टन तीर्नोकी 
गोढी बनके एक्‌ तोला प्रमाण खनित दस्त साफ दोगा, 

(७) गुख्कंद्‌ एक दौ तखा खाकर गर्म दृध पिव. 

८) बडी हृरद सनायक्ी पत्ती ओर्‌ सेवंत चीनीको वरा- 
वर्‌ वजन ठेकर वारीक पीलकर वेरके परमाण गोटी बनाकर 
शदको सोते समय गरम दूध या पानीतते एक दौ गोरी ख्व 
भ्रातःकाङू दस्त साफ दोगा, 

(९) पाचक सारक चुणे, 

सौठ, सनाय; हर्ड, सेधानयक, निसोत सचरनमक 
ओर सोफको समान भाग केकर वारीषः पीसकरे रक्से रातको 
-सोते समय तीनचार माश खानेसे दस्त साफ होगा. 

(१०) ताकत्तको दवाय छे उन दिरनेमिं सम्पूर्ण भकास्ते 
ब्रह्यचये पाठना चाहिये, 

(११) ताकतकी दवाये छेनेपर खटाई, आचार, . रायता, 
` कचरी. अयचूर्‌, आदि नदी खाना चाद्ये, किन्त पाचन -4 
शक्ति अनुसार धृत दृध ओर खांडका सेवन किया जावि, -- 

* गमे भकृती-पीत्त `पकाते व चेन्न वेसाक च्ये्ादे गमं 
=ष्वमं गुड़ खाना उुरा है. व 





५ मैन 


५ षरे) 


वरना फायदे के वदठे चुकसान रोगा. साधारण दवा पर पणी 
खटाई ८ सागमेददी ) थोडे भमाणमे ली जा सक्ती रै. प्र 
तेन दवा हेतो पकी भी नदी छेना चाहिये खटाई से दवा 
काशुण नदी होता दे तथा कई एसी दवाएभीदेरिचन्से 
शरीर भी पिगड जाता हे अतः ताफतङरी दवा लेने पर पथ्य 
फ। ओर विपेप ध्यान रक्खा जावि. 

(१२) सोमक) भस्म, हरतारभस्म, पारा, तावाभस्म, 
मिरावा, दिग भस्म, आदि तेज द्वाए ताके छियि फभी 
नरी छेनी चाहिये 

(१३) ताकतरी दवें श्ीतकराल मे ब्ोत फायदा फी 
| है कारण उन्फी तीव्रता तेभी गरणी) रदी फ कारण जान 
"नही पडती दथ भौर पी भीग्वपरि षव भाते ४ जर व्रशैर 
भी उत्सारित रता द 
१४) ताकतरी दवा रेत वादव पु पामरे सदना 
ताहिये, ओर शद्ध विचार स्वगा चादि 

(१५) धातू तषीणका रोग पदप नन्दी पीं मिट नावा 
है अतः को$ मी दवादेढ धौ गष शो षु णाप फरपी र 

,, (१६ वीय चरावको सेने जीद परध षने $ पि 

> सते अन्या जोषः ` तपाय वगर्तप्र परसा से 
उठता तीर.  , ' पटयान भौर शुर षननो' 
उसे वचपनदीमें करना पा) , 


(ट). 
वावस्था मे भी कसरत चा रखनी चादिये, विर्यको छाम 
# न, [१ चः भ 
पहचान वाटी कसरत चैटक दी कसरत दै, प्रत्येकः मनुष्य 
को इसका अभ्यास करना चाहिये; 





वीर्यश्राव ओर स्वप्न दोषका उपाय, 

जिसके वीयश्रावकारोगदेवा स्वप्न दोप वार वाः 
हो जाता है उसे अपने रहन सदहनमे निन परकारसे इधाः 
करना चाहिये जिस से वीयं श्रावका रोग जल्दी दूर्‌ दीं 

(१) पचित्र विचार रखने चाहिये 

(२) विषयी वातो म मन नद छ्गाना चादिये दिन 
एसी वातौ का हरदम विचार रखने से दी भायः स्वप्र दोष 
हुआ करता है. 

(३) दस्तकी कन्नी न होने दे. 

(४) ठंडे जखपे स्नान करना चाये, 

(५) इन्द्री पर रेज ठंडे जर की धार्‌ डाख्नी चादिये, 


( ६ ) पसवाडे सोना चाये, चित्ता सोने से सखः 
दोष दयता दै 


(७) भरभातको जल्दी उखना चाहिये ओर -एक -वार उट 
कर पिछा सुवह्‌ सोना नरी चाहिये, | 

(८) सोते समय पेशाव करके सोना चाद्ये, ओर रार्ज 
म जव जव जगे तभी फर पेशाव करके सोना चाहिये, 


५९) सोने के कमरे मँ द्वा वरावर आती जाती रदे 


( ६५ ) 


स्तरा पंथ रखना चादिये, खिडरिया सुरी रखनी चादिये, 
रातरो ट माट्म दे तो अच्छी तरद ओदना चाये प्र 
ओटने > वनाय खिरिया बद्‌ म करनी चादिपे युद पर- 
मारी एपडा ओकर सोना नरी चाहिये, 

(१०) सोने फे पिले कुड समय तफ टदल्ना अन्ग द 
ठसमे स्वम दोप का भय कम रहनाता है, 

(११) रामे नद खाना चादिये. 
„ (१२) रत्री के समय सोने से पदे डे पानी से दाय 
प घोना चादिये ओर यदिद स्केतो सिरे पिग्ले दिस्त 
फो उ गरदनरी ठे पानी से धोलेना चा्िये 

(१३) सोने से पिरे गरम गरम दूध पीनेसेभीस्रमर 
दोपवर वीर्य श्रावफी बीमारी ठग नाती टै, 

(१४) सन्ध्या ॐ समय यदि त्नोच (ष्ट्री) जनिषी 
भादेत होतो उते कमी न चृफना चाषे जिसे स्स दोप 
हेता तते उते सेनि से पटिठे परु वारण््री जखूर जाना वाहि. 


ताकृततके नुस्खे. 


(६२) (१) रसायन दृण; 1 
वाये मोगस. नीपा. 


( ६६ ) 


कर्‌ शीशी म भर दं, उसमं थोडी केशर व जायफट मिराकरं 
दो तीनमाश्े दृधके साथ फंकी छेन से थातुविकार व धातुकी 
नि्वंख्ता दर होगा 

(२) पथ्या अवलेह; 

दरडेकी छर १० तोखा, मीश्री १० तोखा. 

सदृद्‌ २० पतोखा, चांदी के वरकः २० 

हरडेकी छार व मरीश्री को अङ्ग अलम्‌ दूटकर्‌ ` कपटं 
छानक्र के उपर लिलि तोल से ठेकर्‌ एकच पिखा टे फिर 
एक वदे वर्तन मे दाहद के साथ भिखाकर्‌ अवलेह वनार्छ, 
ओर्‌ चांदी के बरक भी एक एक फरक अवरेह मे मिका टं 
पात्रा तीनसे छ भाले तक रोज सुवह शाम सेवे, 

(२) ताक्तकी द्वा, ` 

दरडेकी छार १ तोडा. वेहडा आंवरे गोखरू ओर 
छोटी इखायची वं्खोचन शछोदी पीपर क्रोचवीज विदारी- 
कद्‌ सव चीज आधी जाधी तोरा, सेद्‌ मूद्री दो तोला, 
मीधरी पांच तोखा इन सव चीनोको कूट पीकर खर कर. 


वहत वारक हतपर्‌ शश्च सरद-तान मश्च वह्‌ 
तान माश्च शामकाधा म पलाकर्‌ चारं उपर गरम द्धम ` 


ई, ९ लि अ 

माश्रो मिलाकर ध खेवे, ठ 

9१ अक 
"“छेटी पीपरको ८ दिन तक पानीर्मे. भिमो फिर 

-खखा कर खरल करै पानी रोज वदते रदे. 


(६७) 


अगर मौका होतो उस कुर चर्ण॑दी वादाम ४० तोरा 
, पिस्ता २० तोला खोपरा २० तोला मावा २० तोखा चा 
दी बरक ४०, खांड (देशी जकर) शी चाशनी म भीगई 
वनाङर, २० तोले वहं रोज ख्या फर उपर दृधमे घी भी- 
रर्‌ पीया कर. 
परदेन-तैट गुड खटाइ वद्‌ र्खे, 
परस, वेदा भसगका सर्वथा त्याग कर, 


सप्तव्यसननिषेध, 
दयुतं च मासं च सुरा च वेद्या 
पापद्धिं चौरी परदार सेवा 
एतानि सत्त व्यसनानि रोके 
घोराति घोरं नरकं नयन्ते ॥९॥ 

(६३) जूजा, मास, मदिरा, वेदया,शिकार, चोरी, परस, 
यह सात बुरे ज्यसन है इने सेवन करनेते उस भवम अनेफ 
दुभ उ परभव म असख्य व॒र्षं तङ़ नरक भोगना पडता 
सप व्यसनमें एक के रगनेसे सर्व व्यसन आ खगते ह, जूजा 


मांस, मदिरा दिफार, तो जैन जाति मे वंदीदी दे परंतु उसके 
समान से आदि ज्यापार्‌ वु भंग आदि ने न अभ्य 


(६८ ) 


भोजन व अभक्ष्य ओपधियां, वेशया चौरी व प्रस्री सेवन 
जेनियोँ म जो ङ्ख है, वदी श्रमी वात है जैसे एक व्यसन 
ङगनेसे दृसरे व्यसनभी आ छगते ह उसी तरद नशे वार्जो 
को भी यह असुचित काये करने पडते ह ओर दोतेर आशी 
अयाक्नी वनकर उ्योग दीन रो जाते हे मतख्व यह दे फि 
सव तरह सुकसान री दै. 

फायदा इछ नदी रेतसे काय्य छोडनेसे आपका कस्याण 
होगा ओर्‌ श्रीमान महानुभावोसि अजं देँ कि अपने जाति स 
धमी भाईयों पर उत्कृष्टौ दया काकर उनको शिक्षा विद्या 
दान देकर नोकरी व धपे रमाओ, उद्योगज्ाग बो्डिगक्ागा 
कायम कर धधे नोकरी, कारीगरी हुनर करने खायक्‌ वनाओ 
फिजूल खौ घटाञ जिससे चोरी सूजां वेईमानी, अग्याग्ची 
वगेरह इमागं फे रस्ते न जपे, ( बुयुक्षितः कि न करोति 
पापम्‌ ) ( सुखा मरता क्या नदीक्रता ), 

अर्थात्‌ पाधी पेटके खातिर उद्योगके नरी मिरुनेसे चोरी 
सहे वगेरह करने मँ उ्यत होते दै । 


अतः जाति हत वचन्तका का इस तरफमा प्यार दना 
चाह । 





हानिकारक खाज. 


८९४) हानिकारक रिवान वावत युनिमहाराजोनि फर्मा- 
~या व फमौते रहं है अखवार वारे .-ङिखि छिखकर थके का- 


(&९ ) 


न्स के उषदेश्कौनि कह कहकर अपना मगज खारी 
मिया मगर रूपये म चार अनि भी कम नीं हुवा इस चयि 
दायो हिम्मतफर बुरे रिवार्नोफो बद दी करदो तो जेन 
जाति पर आपा वडा उपकार होगा, कड वाते तो भिनमिन्न 
-छेखो द्वारा इस किताव मेँ वतलाई दी रै कृ रिवाज वंद 
करके यहा छिखि देता द, 
मरण पथात्‌ रोना इटना पिटना व क दिनों तफ उस- 
काशो रखना व रोना कगेरद. 
मरण पात्‌ करयावर आदि करना (करयावरफे सिवान 
को) तो कत जडमूक्ते दी उठा देना अच्छा दै 
व्याह गादी्मे ज्यादे खर्च व वेदया वत्य आतिशवाजी, 
रात्री भोजन ज छाननेका पुख्ता ईंतजाम न दोना, छन्नाहीन 
गोत गाठी आदि गाना नाचना, 
विदेशी कपटा वगेरह फेन्सी सामान खरीदना (देशी 
षस्त मिर से ओर बिदेशी वस्ती जर्तत को देशी वस्तु 
पूर करसे एेसी हाक्त मे ) विदेशी वस्तू कत नदी केना, 
कामम नदीं खाना चादिये, 
भोननर्मे श्रा रा दालना- 
निटज्ना माद्र हो एसे वारीर वद पहरना, 
अपने जीतेजी, अपूनी, स्थावर , जद के वावत 
अपने मरण ५ णर तेद्रीर 


(७० ) 


('वक्षीयतनामा हिव्वानामा बगेराह ) सरकारसं तस्दीक रजा- 
सटी न कराना [यायी जीतेजी तस्दीक करा देना अच्छा दै 


व्ाख्वच्चोक्ते जेवर व रेगरमी वगेरह्‌ फेशनेदक वस पह- , 


नाना, व श्रीतङा वोदरी (विस्फोटक रोग ) से वचानके वा- 
स्ते छोटी उमर में न गोदाना (खणाणा). 

भोजनाटिकः मे परोसकारीका ईतजाम न करना 

(६५) वडे पुरूषोका आद्‌ सन्पान इज्नतमं टाना व 


इष देष करना, इस जगह कई मदाशय सवाक पेदा करगे 
कि जातिमिं धर्मे सव वरावर है, 


८ 
| 


५०५. 


जवाव-जातिकी अवेक्षा तो वरावरही द मगर वह्‌ निस , 


यातम (बुद्धिम, वर्प, नमे, धर्मम उमर दानमे विद्याम) ) 
व्डे है वह्‌ येद समञ्च जावेमे जिनके मातापिता परपितादि 
वदे दो गये वंडे काम कर्‌ गये तो उन्की संतानभी एक अ- 
पेक्षासेबेदर्जेदीम समद्वी जाती है रेसे वड़े पुरर्पोकाः 
आदर सन्मान जरूर करना चाद्ये अप्पन दी अप्यन्‌ कौ 
इन्त नहीं करेगे ते दुसरे कवं करेगे. 
समाई रोने वाद्‌ आभूषणः; ( जवर कपटं ) ज्यादे म 
गाना भेजना । 
हाथी दांतकी कांची विदेश चूडियां पहन होगी आदि 
` व्याहारं पर रंग पानी धूठ मिद्धे दी र्पोका खेर खेखनाः 


^< 


८७१) 


अशुद्धता अप्वि्ता से रहना, सीयते उने ऋतु #श्रावके ४ 
दिनो भोजना खानपान वनवाना व धान्यादिक कफे काम 
कराना गनमोर्‌ हत पेरे. मानना पुजना आदि, 
दपए मार्गे देशम जाति तजामफा,ठेख आदिमे दस्त्र 
आदि न बांधना, निससे कई जगह अगडा पड्कर कलह छ्डा्‌ 
आदि होना ( तड वदिया दोना ) 
सीरयोरो ज्यादा प्डदे मँ रखना इससे देव दर्शन च्या- 
स्यान तिथ यात्म अतराय हं ओर शरारी तन्दुरस्ती 
पिगड़े ओर रासते चरतेमी कई तरहके जुकसान है, आखोकी 
र सना अघररी पडदा हे, 
) व्याह शादी ओर्‌ जाती स्ी का््यमे अंध परपरा 
पे मिथ्या लाग शुरनाद ह उसे न उठाना 
धार्मिरु कारय मेव जाति फे आमद्नीकी छाग नक्ष 
ख्गाना, च नले वाधना, 
महाभा, नहा जैसा मौका घे बुरी छाग यटाकर 
अन्छी थड़ाना चाये. 
सेवा सामिती जेन स्वय सेवः भख्छ सप्ुभचारक मड 
स्यापि के उननातिका प्रचार करना चाद्ये, मवार तिना 
कड काय्य नह ते सकता. , व 
+ रत्यद्ल भमाणसे देख गेह फिजड पदार्य [पापरन्पे 
कबहु भी पमी ओग्त्धी छायांसे 
ण्यकी घुद्धि विग उने मेद 


६७२ ) 


सवेया- . 
ब्राह्मण क्षनरीय शुद्र दिनोंदिन शिक्षणाय प्रभाव बदर्वः 
ठेद चमारी नीचहू जाती सुधारि दशा निज उन्नति पावः ॥ 
पायर भीष महा पशस मदिरा तिकि मिर संघ वनाव; 
कोनसे पापसे ईश दथानिधी.जेनीदी उन्नति क्यो नदीं पावेः-॥ 


उयवहारमें प्रमाणिकता, 

(६६) पाठको ? संसारम जो आदद पुरुष दति ई; 
उनके जीवनको आच्रोपान्त पटकश विचारनेसे माम होगा 
कि वे अपने जीवनको आदद वनानि भँ यख्यतया प्रमाणिक- 
तास दी व्यवहार व्यापार, छेन, देन, पश्च, पश्चायती; राज्य 
दरार आदिम हरएक काम क्रते ये. जैसा उनके चित्तम होता . 
था, वैसादी वाणीसे व्यक्त वोरते ये, जैसा वोरूते थे. वैसाही 
पान करते थे अर्थात्‌ उनके मन, वचन, ओर्‌ क्रियाय तीनो 
ही परस्पर सङ्गत थे, उनके इन तीनोमिं कदापि. विरोध ॒विसं- 
वाद नदीं होता था, यानि मनम ङु ओर वोरनेमं कुछ ओर 
वर्तवमे इख ओर इस कार नहीं, ये अतः वे सवे मान्यः 
यन्यवाद्के पात्र, आदश जीवन संसारम होति ये । 

यथाचेत्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः 

धन्यास्त चितये येषां विसेवादो न विद्यते ॥१॥1 

महाशरथो १ आधुनिक जमाने म उपयुक्त प्रमाणिक पुरुषो 


८७३) 


ओ सेरंडे पचास टका पाये जात हं ओर ५० टके तो मायावी 
अनेक भपर्थोको कर अपनेको भमाणिक कदलाने वाङ दिखा 
देते ह कदय तर करं वेर दयापाटफ ववायुरायादिरी चिरीकी 
रपाफ़र अपने खधर्मी भाऽर्योको व्पापार्मे छेनदेनमे तोर मोर 
मे ट कचदरी आदिमे जैसे वने वेसे नइमूढ से उखाई 
देनेमे जसा भी नही सकुचति हे, कितने द्यी परमेश्वर के 
तूर्य ऊदलाने वे पञ्चमी स्ार्थ से व पक्षपात से व- 
हृतक्ठी वार वेडमानी क्रते दे, चार दिनमी चादनी 
फे गरआफिफ योदे समयके च्यि भेदी वे आनिन्द्‌ 
मान > परन्तु आखिर इसा बुरा नतीजा कटु फट सीन 
+ केप वा तीन मास वा तीन पक्ष वा तीन दिनमे अवश्य अचु- 
भेव क्रते, 
कदाभी दे, 
प्रिभिरर्धे छिमि मीस छिभिः पक्षे छिभिर्दिनैः 
अद्यु पुण्यपापाना मिदव फर मश्रुते ॥१॥ 
इस भरारफे ठगी जैनेनि अपने आपरो व सेन ममा- 
नओओ बदनाम फिषा द, आप सख्य जानते देगि, फि अपमा- 
मिक्ना (वईमानी) का बुरा नतीजा टोगा मगर रते वक्त 
समसन हगे कि टस खोटे वर्तीवरो, काय्येमो कीन जाने, 
कानदेय. यदतो गया, फायदा दलो गया वगेरः वर्कि 
एक यक्त करनेमे दूसरी वक्त या कर न= न्न ~~ 


८ ७६ ) 

होती दे, जव वेदमानीका फएट मिला, नुक्सान उटाया पक 
सये; या दृकतानक्ा व्यापार विगड गया-या युराजमत छट 
गई तो आप अनेक प्ाताप करते ह्यो न आप दुसरा काय्य 
कर्‌ सक्ते ह न आप अपनी उन्नति कर्‌ सक्ते. 

यादे आप अपनेको आदे बनाना चाहते दो, यदि 
सचे सुखी दीना चा्ते हो तों अपना व्यवद्‌ार इमानदारी 
से छर । 

भिय पाठकों आप छट प्रपच सछोडके निप्कपटतासे व्य- 
वहार करेगे तो उसमें पदे पद यदि ङु कठिनाद्‌ भी 
हीगा परंतु आमे के चयि इस भवम व परभवमं खख 
जरूर मिख्गा. 


वाखुवच्चोंको पटाने छिखाने व तन्दुरस्त 


वनाने सें कसी न करना, 
(६७) वास्यावस्थाकी खिकाई्‌ पाइ वा श्षि्षा जो ङु 
फायदा वरसी, वेसी युवाअवस्थाकी नक्ष, ओर युषाघस्थाकी 
जेसी बुदापेकी नक्ष, आप ओर तरफ इतना ख्य करते हो, तो 


6 क ह 


वचचोको खिखने पिलाने व उनकी. माताओंके सुवावडों ( भ- 
सूतो ) मं हर्मिन्‌ कंजूसी न करो यह ख आपको व आपकी 


के 


तान को आयदा वहुत छाम पर्हुचवेगा. इसी ताकतसे पुर- 


€ „न 


वाधा हग अच्छी रिक्षा पायेगे, ओर इसी तरह.शिक्षा दिखाने 





( ७५ ) 
पद्राने छिखाने अच्छी सगति कराने बुरी आदो से वचानिके 
बासते लको को ब्रह्मचर्ैसे रटनेके रण दोप व रक्षण सभी. 
तिना जख्यी है । 

“मरणं गिन्दु पातेन जीतन विन्दु धारणात्‌ वीर्धपातरी 
ग्रतुप्य मृत्य ओर वीरय धारण ही मलुप्यका जीवन दै । 
व्रचमचर्यं के ( वारयावस्थारमे ) दो अग द दीय धारण, ओर 
विाभ्यास् १८-२० व॒ध त्फ व्रत्मचर्धैका पालन कराना 
उनफर जीवन सुधारना हे वहुधा ल्डफे दसते वीस वर्षं तफ 
आपस्म व्यभिचार विपयकी वाति करके दस्त मेथुन व पुरुप 
मुन ( गुदा भजन ) कर विगढते ह रेसे कार्यं से उस वक्त 
तो भक्नान बग बह सी परसग सा नरुली आनद मानते र 
पन्‌ (नसा मारा जाना द कच्चे वीर्यका रट जाना आदि) 
युवरापस्या म निरम्मे होकर इसफे अनेक उपाय करने 
प्र्‌ भी उनफा जीयन नष्ट ते जाता ऊन्या्जरो व 
ठ्ब् सोरेखी सोयत ववा, चश्रुगार्‌ विषयके रस 
1कंहा जल्पे से षचाना चारिये, ओर पढाई ब धार्मिर त्त्व 
न मान ऊराना, ओर उसे साय सभ्यता इमानदारी अ 
भद मृहेनत व्यायामादि दरषएर तरदरे तञ्री शिघा देना 
ममम्ड्यां व माता पिताओंङा मुख्य ऊाम दै । 

) बालरूरेः च्वि छिन्ना तदृरस्तीसा नसा फिफर 
ग्ने टो उसी तरह उनम मेहनती अन्दे आचरण व शय 
जाह वदादृरीकी विवा सिलन्ाना भी जम्पी दे, पराचीन 


( ७६ ) 


समये व ङक दी वषो परिछे जैनिरयेनि रणसंग्राम की 


चस व्याम अच्छा नाम पाया व॒ अच्छे अच्छे काम्‌ 
क्र्विय। 


आजनकर जेनी महाश्योमें शारीरिक वरु जाता रहा इसका 
हादक खद्‌ ह, आजकर व्चोको करई तरदके्ूढे उर वतरा- 
कर हद्से ज्यादा छाड प्यारमे आरामी, विखासी वना देते द 
ईसं आदतसं युवावस्थामे उरपोक वगेराः रहनेसे उनको उद्रो- 
पगेक काय्यसे वंचित रहना पडता हे 
(६९) राजा महाराजा व उनके मत्री व शिप्षा विभागक 
उच क्म चारेयासे हसा निवेदन दै कि अपनी प्रजाके वाङ 
वचा भिक्षाम्‌ उपरोक्त ङेखपर ध्यान देवे, ओर यह भी 
नदन है, किं जव आपके यहां हरएक तरहके कानून भच- 
छत ६. आर कानून वनने व॒ जारी होनेकी इत्तखा आम 
भजा ( सवे साधारण ) कोन देते हए कानरूनके विपरीत 
कान्‌ करने वारो को दंड देते हों तो कानूनके गंथभी सर 
भापाम छोटी छोटी पुस्तकों के रूपम मदसां मं पढाई के 
छ्‌ जारो कर दिये जा्वे-ताकि उनको अनजान [ मिया- 
द्काःस्टाम्पका, रजीस्टरीका, दीवानीफोजदारीका,कार्तकारी, 
नमदाराकः, भ्यूनिसिण्ठकमेदी कस्टमादि [का दंड नुकसान न 
उठाना पड ओर्‌ हर वक्त सरक्युखर नये नये जाय करना व्‌ 
. ५ ऽबदर करना वंद्‌ रक्खे, जो वात ङ दिनों वाद सृङ्षती 
2 चह परदेरे दी चारो तरफा वादी, पतिवादी संवंधी देख 


( ७७ ) 


सोच कर्‌ तैकरलें आय॑दा होने वाे आने वारे कारण्यं उपद्रव 
का पदि इतजाम एर केना बुद्धिमार्नोफा कर्मव्य रै । 

सर्व धमते इतिदासादि विषय पटाईके कोम जारी दै 
मगर जैन जनता आपदी भजा व रान भक्त होते हुए भी 
उनरे गोरा नाम निशान नदी रक्खा, इस ल्यि जैन ध्मेके 
तलत्नान [ जीव विचार नवतत्व दक संग्रहणि करम प्रथ, 
हाने भेदानुमेद स्यादाद दर्शनादि ] ओर इतिहास [ ऋषम- 
देव शातिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ, महावीएदि भगवान व 
भसत, सुँभूम आदि चक्रवत्तीं व श्रीपार श्रेणिक चद्रयुप् इमार- 
पादि मदाराना के चिरि ] व श्राद्ध विधी विवेक विटा 
प्रादि अरय स्कोर पठाय जावे तो योडे परिभरममे अच्छे तजु- 
वरी शिक्षा मिसे. 

ओर एसी शिक्षा पानेवारे ठड़ाई्‌ क्षगडे मारराट रान- 
रोद आदिसे इर्ते ररगे । 

से आदि हानिकारक धन्धे,. 

(७०) छोभ वश स्ट आदिं बुरे व्योपार वे उवे व्या- 
जका छेन देन व हैसियत फे वाहर धंधा ( योडी पूजी ज्यादे 
व्यापार ) करनेदी से जैनिर्यो दी उन्नति न होकर भयकर्‌ 

` अवनति हुई हे. अधिक जेनी व्यापार धधा चे नीचे व्या- 
भका केनदैन रसते दे ओर जो जो सेढ साहकार व्योपारी 
महाशय विगडे है उन पर द्री डाडी जाव तो १०० मे अस्ती 


५ ७८ ) 


उपरोक्त तीन कारणों दी से विगहे नजर अति दे. ज्यादा 
चा व कैश्चन धीरी वात खोभ वड आगां पिदा न विचार 
ने सेही यह तीनों कारण उपस्थितं रेरवे दै, सहे के वावत तो 
अधिक्षि महाभावे को अघ्रभव दी हे इस वासते न ठिख- 
कर्‌ उचे व्यान के वावत पाठको से कछ निवेदन टै, 

(७१) चे व्यान के छने दैनेमे देनेवारे अपने फायदे 
ठ्थाजनकी आमदनी के भरोसे अन्धे होकर अपने धरकी 
पूजी वस्र दूसरों से उधार छे छे करभी दृसरौ (हिसा का 
धधा करनेवाले ) क्ते वाट देते है. भाचीन समय मतो इस 
व्यवसाय दीसे अपनी आमदनी कर वड वडे साहूकार हो 
गये क्यौकि छेने देनेवाले इतने दाव पेच वेईमानी के जान- 
कार्‌ नदीं थे, ओर धान्यका भाव्‌ सस्ता रहनेसे कुख्दी वर्षात 
कमहोने व जमाना विगडने पर भारी तेजी ( परिरे उधारका 
आसाभियोका धंधा करनेवारोके पासनाज वहत पेति रहताथा) 
मे धनवान हो जति; दुकाठ म उधार दिया हुवा रूपया 
बाकी जरूर रहजाता मगर धान्य पेते रहने से, उससे कट्‌ 
-श॒नी कृसर निकलकर रुपया जायदाद इकट्री हयो जाती ओर 


-फिर अच्छा जमाना होनेपर गरे साख का रूपया यी पट 
जाता, ओर यज्ञ भां रहनाता; 


मगर अव बह जमाना नहीं है, धान्य के भाव पिरे 
दीसे तेजी रहते ह तेजी भ तेजी ज्यादा से ज्यादा सवाया 
इयादातते उ्याद्‌ा फायदा नहा मिरु सकता, वतेमान कानून सं 


(८७९) 


केप व्यान अनुचित माना गया दै, उस वतको सव कोह 
. जानने छग गये है. गरज के वक्त सव कोई सुशामद्‌ करते 
रै मगर रुपया छेनेवाठे अपने दिक म समबरवेही है भि सौ 
स्पे श जगह ७५) ८०) अपने प्छ पट यह कसर मौके 
अगि से निका ठे व्यादेते ज्यादा अदारत सिवाय सेदजी 
पष नरदी क्था ऊानून मे अनेक तरद के रेपे रक्ते 
नि चदि ओता दस्त्रेन हो छ्डने ्रगडने कौ गुनायश्च पि 
दी जायगा, देषा विचार कर छठ दिनतो हा दा कतेदे 
नतीरसतेठछोगो (क देनेवाल) को यरुच्मे बाजी 
न्ड चे वैर परसोथ फरना दी पडता हे व्यान आना द्र 
र शूटस्नपटाना सुमिकिङ हुवा, घस्का काम घथा नपा व्या- 
पर दय ओर रावादेन इषी पैतेारी दाव वेच मे अपना 
श्वा च अपूटय समय वर्वाद्‌ किया 
इस तरद उवे व्यान का उवार ठेने वारो की दाख 
मरि ठेनेवाटे अपने खश्च जख्एत ब किसी उ्योपार्‌ कार- 
सनि सेती आदिमे मुनि ङे दिषाव प्रर उवे व्याजकी 
प्लान कर्‌ क ल्ेते हं, मगर बो उषे वदी भाप भूल 
स्ते सुरथ उपमौ वेगी कना लगाना अपने इख्निपार 
भ ब्रते ओर्‌ निष साम मे आप गुना अजा फे 
द उपे करू तरद की जोखम दंभआपङी आया फरीभूत दोना 
५ अगर फायदा न हुवा तो न्यानरा योज्ञ व्टाना 
। 


गुमद् ॥ ु। 


( <° ) 


(७२) उचे व्यान के छेनदेन करने वालों को संदे भर्व 
का. माङ खरीदना उनका संग्रह रखना व गाय मेस वैरादि ` 
रखना जमीदारी जागीरी खसीदना रखना पसंद नदी आताः. 
अगर जेनी भाई इन तीन सतरो पर ध्यान ख्गविं तो हिंसा 
का बचाव ह्ये, अनेक तरह के अनथ पैदा न रहो. चित्तकी 
टृत्तियां संतोषी ररे आतिध्यान ज्यादे न करना पड़. 

माचीन समय मे एसेदयी धधो से जनी श्रीमंत ये फेन 
का खर्चा उनके नदीं था, ज्यादे खच नदी रखते पे; माल 
सासान भोजनादि पदाथ सस्ते होने से अपनी आय व्यय के 
टेखान्चुसार खच करते थे, सव पदार्था कौं किम्मत वढने पर्‌ 
भी आप ककर के फकीर्‌ वनते हो, ओर ज्यादा खच करते 
हयो इसी कारण से तृष्णा बढी हे ओर अपनी चटी नामवरी 
मे थोदी प्रजीदेते हए दृसरो के सहारे भरोते पर च्यादे 
धधा कसे हो, थोडी पनी मे ज्यादे धधा होसकं इसी कारण 
से सद्र व वायदेका सोदा करना पडता हे निसकों ज्ञानी 
ोगोनि जूआ खेखना कहा है, यह' आपको व आपकी संतानो 
को दुःखदाईं होता है ब होवेगा, 


[ ७३ ] भिय पाठको ! नेसे उचे व्याजका छेनदेन से 
` व्यापारादेमं वा छ्गता है. वेसेदी कन्या विक्रय करनेसे 


(८१९) 


कमे कलडू कगता 2, जिस धर्मे अदुयायी अपनेको स्वौच 
अरदिफ मनाने का दावा कसते है, वेही अपनी अङ्गना (क- 
न्या) फो कसाई सरो वेचते है, वैसे सूपयेका रुपयामार्‌ के 
तोटसे बस्कि उससेभी ज्यादे मोख्मे अर्यात्‌ वीस २ पचीस 
२ इनार्‌ सपर्या मँ वेचते ३, मोट छेने वाठे भी अन्धे, वैरे, 
वरे, युर आदि होते है, अफसोस ? ? सद्‌ अफसोस इतने 
रुपये ठेने परभी कन्याके वापके घरे दरिद्रता देवी दूर नदीं 
हेती ई, अर्यात्‌ कन्याफो वेचने वाला निधन दी रहता दै, 
निस समय कन्याका पैसा आता रै तव तो अच्छा रगता दे, 
एर्तु अन्तमं चार दिनकी चादनीकी नाई जसे पैसा आया था 
वतेरी दुर्व्यसन, वेश्या, चोरी, टट आदिमे लडकेको व्याहती 
दफे सुद घरी ओरतके मरनाने पर ओर अयोग्य फेसनादि 
प थनं खचै आ पडते दै,इस तरद मदीके पूरके युजफि 
ष पंसा चखा जाता दे, कन्यारो वेचनेसे नाक कट जाता है, 
यदि बद्‌ कन्या युवावस्या्मे पति के मरजाने पर रामदेवसे 
पठित दुर अने करम जातिरे उरसे गुप रीतिसे करती ६, 
रेरा एनसे उसरो दम रद जाता रै वेचारी इत्नतरी रके 
मारे अनेक ओपधिया द्वारा बा पूरणं समय होने पर वारफ 
फजन्मटोतेदीदत्या कर देसी दै, इत्यादि कोटिशः पाप 
कन्या बेचने वे मो वापके सिर आ र्गते ई, इस भवमे 
4 इनी परभवमें नरकादि दुीति कै दुःख भोगे द! 

फा यीद 

९ 


( <र ) 


कन्या विक्रय कतारः पापात्मानो भवन्तिति 
दारि्यपीडिताछ्यत्र यान्त्यसुत्र च दुगतिम्‌ 
अर्थात्‌ कन्यको वेचने वारे पापी पुरुष दारय से षी- 
डित दयते है, ओर सन्तानोका उच्छेद होता है, ओर्‌ दुर्मति 
एति हे । इन कन्या विक्रयी पुरूपोने जेन धर्मको करङ्कः छ. 
भाया ह । जातके अग्रेससेको चाहिये कि द्ध विवाह बा 
विवाह आदि को जसे वने वैसे वन्द्‌ करानेके कानून जारं 
क्र कन्याओं के आश्षिरवदरो ख्व कन्यके मों वापको भी 
चाहिये कि अपनी ठ्डकीको योग्य पतिसे पासमे पसे न हो 
तो कड्छुे चाषे च श्रीफटके दान पूवक विवाहित करनेकी 
योग्य रीति अङ्धीकार करं अगर इस प्रकार न दोगा तो- 
छज्नाको छोड्श्टर कन्या अपने आप किसी योग्य पतिको दं 
ङेगी ओर विधवा विवाह भी जारी होगा, गभेपात संगे, वण- 
संकरता होगी, इत्यादि गे अतः पदरेसेदी योग्य कारवाई 
करना दीक हेः । , 





 @ क स क 5 ॥ सु | 
नरश्चत जानयका.आश्रय दना 
(७2) तिथकर गणधर महाराजो का .लाख् मेँ फमांना 
दे, कि अच्छी वाते दिन व दिन पंचभकार मे कमहागी उच्च 
डर उच धम को दर्त्‌ .पटेगा, नोच वहेगा, कद द जनं 
~ सासन का उदय भी दोगा, असीर पंचमकाल तक श्रावक 


(८३) 


रमा खे वदी हंत ननेरं ज रही है मजदृर शुद्र 
म करनेबाठे नो इख पैसा वमति ३, पदा छि महाजन 
भ स्का नही कमा सफ़ता श्रावक श्राविका आरामर्मनदी 
ध त तरः सान दधि ओर उ्नपि ऊी आना करना किजूल 
६अब चये उद्रोगशाला, वोडिगराल), विधवाशालय, अना- 
नम इर एक याव म अगर गाव मर नहं तो शरम जिह 
१ गन्त ग अव्य ह स्थापित करना जर अपने जातिभाई 
पी मा को तनपरन धन से मदद करना चाद्ये, एते कर्थ 
$ च्थि टोटरिया निकाटना भराना व कन्फरन्त आफिस से 
1 पनाय श्रीमतो से मदद छेना ब अपनी २ भक्तितुसार 
विणा कर्‌ रुपे देन चादिये स जेन भाढयोरा कतव्य 

रोजाना अपने ख्यं ॐ दित्ाव से >) यार) 
पा पापि की मस्ति चयि वैसा निजाखना देना उसका 
परो नियम लेना चादिये, अगर्‌ आप ससारिक ष वार्भिक 
सरथ कम ऊर फे रेते मो भ रूपया अपण करगे तो कुट 
दी वपो म जनि्योकी स्थिती पलट र सितारा चमर्तादेखेमे 
र्या प्राना मे वामि पाई चिना व सिन्द मनी 
अनौ शरवत जरी कनारी का ऊदीटा व यादा वुनना बर- 
नाना फेरः कारीगरी सिखव्याना चाच्यि आविक्ाध्म पिना 
थमं परापड वरी दार, आटि भोननरी ताम्री वनाना च्व 
समता सुन कमह नानां सिखाना वगर्‌ः उरना व देण पृर- 
रेप विद्रे भना बनिसस उनका [नरह अन्द नरद 


( ८2 


चङ्‌ सके उोगशाका, घोडगश्ाखा अनाथाश्रममं तरह तरद 
की क्षिख कारीगरी चांदी सोने जवादिरात वौरःके जेवर जाई, 
वदा का काम सुनारी द्जीगीरी ईजीनीरी वदी खातेका टि 
खना देखना कृपिः विद्या आदि नो ८ नदं जिस देश मं श्रद्‌- 
श्म ) अच्छा आमदनी का धधा दो सिखाया जव. 





जेनिर्याकी संख्या कैसे वदे 

(७५) उपरी कठ्म न. १० से २७ तक संख्या घने 
के कारण छख आया ह उनमें रोकनेयोम्य कारणों को से- 
कने चाद्ये, ओर भचारकरने योग्य कारणों का भचार 
करना चादिये, कितनेक देशो मेँ कई छोग अपने पर॑परासे चरे 
आते र धर्म मे पाश्वनाय, केैशरियानाथ; गोतम स्वामी 
आदि को मानते दे मगर उनको सचे धम्मरक त्त्वोंका उपदेश 
देने बारे साधु साध्वी महाराजा क दशन सत्सङ्ग व्याख्यान 
आदिका छम्‌ नदा ।मेखनं सं जपनं तारणहार्‌ मरु ध्यं को 
भूककर अन्य धमं व पंथो म॑ मेड गयं ह । 

मुम शुमारी म कशव ठे काख जैनी दूसरे धर्मौ मे 
मिरे है. जसे हजारी वाग वद्गार कें आ्षपास में रहने वारी 
५ सराक ” जाती, मेवाड, वागड्‌) बुदेखंड, दक्षिण खान- 
देश आदिमे ओ काठियावाड म उना दीप बन्दर आदि व- 
होत से स्थानों म मोढ महाजन, अगार, श्रीमार, पोर 
वार, ओशवार आदि दै 


(<^ ) 


उनको उपदेश, मदद, आदिद्धारा जैसे वने वैते स्व 
.-ज्यापकस्याद्राद दरीन के बोधो वासित करने चादिये, शुद्धदेव 
शुर धम के मरै वताना चाहिये । जैनियों को खासकर शर्म 
मारी भ अपने को जेनी तरीके से छिखाना चादिये ताकि 
लिन की सख्या का यथातथ्य स्वरुप जगत मँ जादिर देष 1 





ज्ञेन यति महात्माओंसे ार्थना. 


(७६) भिय पाठो ? उपरमे भ किख आया हू कि जेन 
सख्या कैसे वदे उसमे परे पहर मर्दूम शुमारीम जेनी मातन 
~ अपना नाम जनी तरीके से छिखा्वे, दूसरा उनो पि जहां 
` पादचारी साधु महाराजका उपदेश दुभ हो वदां जेन यति 
महाराज पथारकर उपदेश देवं ओर जेन धमैका सचा रहस्य 
-समजाव जेय, सम्पदाय को पूर काटे यदि विश्व व्यापक 
वनाया दो ते। एक सचे सयमी यंतिवर्याने दी परन्तु अफ- 
सोस १? जिन यतिवरो के पैरो मे राजा महाराजा दढ 
साहुकार आ गिरते ये उनङी अगत तुर्य वाणीसे इनारो 
करयो अनेफरः भव्य जीव अज्ञानी ॐड व्यसनोसि दूर्‌ दो 
सदाचारी श्रावक वनते थे आज उन्दी जेन थति नाम धारी 
च्यक्तिओरो देखते दो उनके परति सद्धाव्र ॐ वदे धृणा 
उत्पन्न होती दै, कारणं १ कारण यदी मि जो कव्य उनरा 
या उस्म वे श्र हुए कातर पि एक गरदस्थ भी जो व्यसन 


( <& ) 
नद सेवता दै यो आधुनिक यति समाज्के कितने व्यक्तः 
तेवन कर रहे है 
« दुनियां श्रकने वारी हे, अुफाने वाखा चादिये ” अतः 
यदि यति महाराजो को समाजसे सत्कार कौ आक्छ्यक्ता द; 
आदश अन्वर्थक नामचीन होना ह्‌, यहि जासा को दुर्गति 
से वचाना है, तो अपने आचार विचार्य को दुरस्त करं वि- 
कनिर, जयपुर आदि जहां आपके अद है उनको धमे का 
स्थान वनाव अपने शिष्यो देश काटानुसार यथोचित विद्या 
भ्यास करा कर पडत वनाव यदि पूवज के जसे परीपट्‌ 
सहन करने जितनी ताकात न दती खेर इछ नदी आप दु-. 
व्यसन वीदी गांजा तमाखु आदि ओर यतः सुद्धे छिखिने केः 
वजायं आप्‌ ही समञ्च छे इन सवको छोड कर बह्चारी ब- 
नकर्‌ उपदेश देवँ कने की जरूरत. नदीं खोग स्वयं आपकी 
पु इज्जत करेगा यदि आप वतमान आचारो से जरा भी 
पीठे नदी द्टेगे तो आपकी जो मारवाड़ी समाज मं इत. 
आदि दै वह क्रमकः नाश दो जायजी, आप ही की कृपा 
इन धमं निन्दको की संख्या जेन समान में वह्‌ रही रह आ- 
पके बुगा के वनाय श्रावक दी सचे धर्मं को अपूज्यं दष्ट 
से देख रहे दै. क्या अभीतक आप नदीं समसख्गे, आप के. 
पूवेजों ने जो जैन शासन की सेवा की उस से आप्‌ तिर्‌ नही. 
सक्ते आप करेगे तो आप तिर्‌ सकेगे. अन्यथा नीं, जेन. 
समाज मं कर एसे काम है जो- कमीशन तनख्वाह आदिक 


५ ८७ फ 


दसत से कर वति ह उनको यदि आप दही करं तो क्यादी 
अच्छा हो कई यति वर्‌ नेसे श्रीमान श्री जिनरत्नघरिजी श्री 
निनचारित्र्रिजी कारी निवासी यति दिराचन्द्रजी, मूं 

मङुजी, जतनरार्जी आदि जैन धर्म की सेवा कर रेदे 
जिसे देख कर इस ठेखफ को वडा दी आनन्द दता द, 
णो यति महारान अच्छे आचार वाठे हे उन्दे धन्यवाद ओर्‌ 
नमस्कार ह ओर यदी भार्थना रै फ आप जैन समान को 
सदुपदैश्च देकर जाग्रत कर, इसी ठेखसे णरजी मदात्मा अपना 
आचरण सुधारना समज्ञ ठं 





सेवकं भोजक रोगों से निवेदन, 

(७७) जेनियोके साय पराचीन काते सेवक भोजकतोका स~ 
म्बध चताया जाता है, जर हरएक कायं म इन के इक 
इङूक वथे हुए रे मगर आनरु क जगद रई रोगो की 
तरफ बिचार चटी से देखा जावे तो उल्टा जमाना पाया 
जाता है कई सेवक रोग अपनी छाग युरनाद्‌ को जमावंदी 
समसन ऊर जोरदार दमत दार वन गये अन्य धर्मी वन 
गये सेवा पूजा श्री सघ ङी भित तनमन से जेन शासन के 
पक्षफार होना छोडरर युरे आचरण व्यसन सेवना व भग 
गाजा त्माखृ आटि मे टिपर रहकर सिफं अपनी राग भुर- 
जाट कोदी जागीर समञ्च कर उसी रे निर्वाह पर ओर 
कायै उद्योग पट़ाई छिखाई छोड परेड द. युश अफसोस टै कि 


(५८८ ) 


जेन धमीं लैनिर्यो के साथी दो कर आपने भी अपना जी- 
घन विगाड। ओर मैनियों प्र पिना काय की धोस खगा उ- 
नका सुक्सान किया यददो के छ्यि चुक्सान कारक दै 
मरं इसरेखका मतख्व यद्‌ नही टे कि सेवक भोजको को 
खड दा उनसे स्वध तोडदो उनकी छाग मेट दो मगर 
मेरा असी मतट्व यह है. फि आपका श्री संघपर जोर हक 
जरूर आप खुद पदर सभ्यता सीखं सेवा करमेकी तमीन सीख 
जेन धर्म के शासं को तनमन से पटे पटायें माने ओर उसके 
सतावक चकं आर अपना तनमन नेनशासन के अपण कर 
द इन वातां पर आपव आपकी स्ीयां रहे व इसी खायक अ- 
पनं वचां को ताम दं इनकामों की तरफ ध्यान देने से 
आपव आपका संतान भविष्यं फायदा उटाएगी येतो 
जापका दर्‌ तरद्‌ उन्नती चाह रदादहूं ओंरभ्री सघ सेमी 
अजं हं के आपका उन से सम्बन्ध है, वह आप के साथी 
दै आप हारों रूपया सा इर तरह से दसरोको देतेहोतों 
आराकं नस्वत इनरोगों का (जो जिस खायक हो › परे 
इक हः दोनो से मेर! निवेदन रहै कि एक हाथ से तारी नर 
बनती दोनों हाथ शामिर अच्छे धुपते है वगेरः वातो को 
विचार कर इनका ईतजनाम करना जरूरी ३, 


(८९ ) 
जिर्ण-मंदिर-पुस्तकोद्धार. 

(७८) महानुमार्वो ? जो भारतके धन कवेर कदखाते ये, 
शाम-दाम-मेद्‌-दण्ड, चार भरकारकी राजनीतिमें निपुण थे, 
जिनरी वीर गर्जनासे वेदे २ राजा मदारानाभी थर २ 
कोपिते थे, जो माद्‌ भूमिके अद्वितीय पुत्र ये, जिन्दोने जगत 
के सव धर्मौ के सिरता जेन धर्मे परचारमे तन-मन-धन 
न्योावर कर दिये ये, उन्दी पुण्यश्ारी पूर्यजोकि पतापसे नेन 
ध्मैरफा गौरव आन दिखाई दे रदा है । वहिरात्म भाव मप 
मूर परमात्म स्वरुपका भान करानेफे व्यि जिने दीन 
से अपार ससार सागरको तिर जति हे एसे तीर्थं स्थानो 
जिन्दोने अपने अनगे धनसे घनाये हुए दिव्य गगन चुम्बी 
देवाख्य आज भी (शत्रज्ञय,गिरनार, आबु, राणकपुर, तारङ्गा 
समेत शिखरादि तीर्यं च मारवाड मेवाड़ गुजरात आदि देवों 
मे) मनोर दिखा दे रह ३ । 

अफसोस आन ननोर पासमे कोडा की सख्यामं देव- 
र्यके स्पे पडे ह तोभी पूर्रोक्त पराचीन जन मन्दसे री 
पूज्य मूर्ते अप्य अवस्था मृ यत्र त माखा़ मेवाड आदि 
देशम दिखाई देरी इ, कदी २ तो मदिरोके दार कायोरी 
वाडोंसे र्ध गयेहतो फीं चिमगाददो नेष्टी अपना अष्ट 
जमायाष्टतो की चपासेर्नवि बदरी नाकर्‌ भूमिशायी होति 
दै, रदी विध्मी रोग अने आदातना करते ह, इत्यादि 
-अनेफ़ सरह फी अव्यवस्या जेन मन्दिर की दहो रदी हं 


(९०) 


वैते द्यी उन पूर्वन के वनय द्रए ज्ञान भंडार मेरे 
ज्ञ 


हुए अपूव ज्ञानमय ग्रन्थ रवौ को उधंई, कीट आदि भक्षण 
कर्‌ रहे है, तो कदी ताट्दी्मे बन्द्‌ षडे दे, तो कदी भूखाके 
हाथ जा पडुनेसे वे ग्रन्थन धृट्कौ किम्मतसे विदेशमे जा 
न>, एष्य 


रहे दै, करीं वे परवाद्सं नल जते दतो कटी सद 
जाते ह, दाय !?? इतना दने परमभी जसी चादिये वसी 
व्यवस्था अज्ञानताके घोर अन्धेरमे धुर्ये छेते सेते हए जेन 
समाजके अग्र मण्य नेता नदीं करते द 

प्यारे पाठकों १ यदि इसी तरह एक सेका व्यतीत हवे 
तो विधिंयोके पुस्तकों से या इतिदासके साधर्नोसे दी पता 
रगेगा कि कोद समय जेन धमथा यदि आप संसारके इतिहासो 
मर सुबणकषससे नामाङ्कत होना चाहते द्ये यदि आपको परमा- 
त्माकी ओर परेम है. यदि आपको ज्ञानामृतकी पिपासा ३. 
यदि आप स्व-परका उद्धार करना चाहते है तो इस अक- 
मण्यताको दूर कर कमेवीर वनकर जीणे मन्दिसेद्धार व पुस्त- 
कोद्धार्‌ करने को यथा शक्ते कटिवद्ध दोव सहारयजी अन्रा- 
बधि आपके सरस्वती भंडायो में देते रसे मन्थ रत्न पडे दै 
जिनके दारा तीन. काट मे दोनेबारे तीनां खोकके भाव आप 
हाथ मँ रदी इई चीजके समान.जान सक्ते हे । 
“ तज्ञानके न्यायके,ग्याकस्णके कोशकेःज्योतिपके, अलङ्गार+. 
छन्दः; काव्य वै्यक्र आदिके अभूतं पूर्व ग्रन्थ जेन मदर्षियोने 


